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* प्राक्षथल «* 


थह संग्रह उन विद्यार्थियों की आवश्यकता को प्थान में रखकर 
किया गया है जिन्हें निकय भविष्य में एक सुयोग्य लागरिक बनकर 
समाज में अपनी जगह छ्षेमी है । 

शास्त्रों में विद्या उसे कहा गया है जो विनय देती है । पेसी विधा 
क्रैयल जानकारी देकर समाप्त नहीं हो जाती । बह सिर्फ बौद्धिफ नहीं 
होती; सूल में उसे नैतिक होना दी चाहिए। नासा विषयों का बोध 
ऐसे भी दिया जा सकता है कि परिणास व्यक्तित्व की भम्नता न होकर 
कठिनता हो और सरलता कौ जरगाह जीवन में जधिक्वता का समावेश' 
हो जाय । ध्यक्तित्व में सामण्जस्य से अधिक धदि स्पर्का की हरि पन- 
पेगो तो इसे नागरिकता और सामाजिकता के विकास के हित में इृष्ट 
नहीं कहां जा सकता । 

शिक्षा के आदर्श के सम्बन्ध में शिक्षापतर्त्रियों में इधर काफी सोच - 
विचार चल रहा है। वर्तमान शिक्षा के फल से किसी को' पूरा सन्तोष 
नहीं है । उसमें से उत्तति तो निकजती है, पर अशारित सी उत्तनी ही 
उपज आती है। कह विनय की आवश्यक्रत! उससे पूरी होती नहीं 
बीखती, जिसे शिक्षा की परम सार्थकता भाना गया है। समाज में 
सन्हुक्षन और सवोदियी पारस्पर्थ विचय की दृत्ति के झमाव में भक्ञा भौर 
किसे उपाय से बढ़ सकता है ! 

प्रस्तुत लयन में यह दृष्टि रही है। भेरी धारणा है कि शेष्ठ मिथन्ध 
एकांगी नहीं होता । गे एकासिता में से आता है| खणडन था संयदत 
की ध्यतति बत्तम निमन्‍्ध का लतण नहीं है। प्रतिपादव के आग्रह झभपवा 


प्रतियाद की स्पर्धा से शेल्ली का प्रसाद नष्ट हो जाता है। प्रसाद उत्तम 
निवन्ध का प्रथम गुण है। 

सिर्फ परिचय या बोध में से उत्तम निबन्ध की रष्टि कठिन होती 
है । उसमें अनुभूति का पुट आवश्यक है जो साधना से ही आती है। 
प्रतीत होना चाहिए. कि जो कहा जा रहा है चह अम-साध्य नहीं है, 
मस्तिष्क का व्यायाम नहीं है, प्रच्युत जीवनालुभूति का सहज स्फुरण 
है। इस संग्रह में जो रचनाएँ हैं अधिकांशतः थे मुके ऐसी ही प्रतीत 
हुई हैं। 

हिन्दी समूचे भारत की भाषा है। तदसुसार इस पुस्तक के चुनाव 
सें कहना चाहिए कि प्रान्‍्त नहीं पूरा राष्टू दी है। अतः कतिपय' निबन्ध 
ऐसे भी हैं जो हिन्दी में अनूदित हैं फिर भी हिल्दी के लिए उल्हें 
सर्वंध! अमोलिक नहीं कहना होगा; कारण, हिन्दी को खासकर अब, 
अपने में सभी प्रानतों और आन्‍्त-भाषाओं का सार संचित करके बढ़ना 
है। हिन्दी की शेज्षी उत्तरोच्र भाषा की जकड़ से भाव की धुक्ति की 
ओर बढ़ रदी है । इस कारण भाषा भी अधिक सफल, व्यापक, प्रवादी 
आर सूचमग्रादही होती जा रही है। साहित्य में भाषा तो आशुष॑गिक है, 
भाव प्रधान है। भावोत्कर्प में से भाषा को आप ही उत्कृष्टता और प्रभ- 
किष्णुता ग्राप्त होती जाती दै । 

साहित्य की संक्रोर्ण चुत्त में देखना आज सम्भव नहीं है। जीपन 
की सम्पूर्ण व्यापकता का उसमें प्रतिबिश्य है। वह कोई अद्वग विद्या 
या कल्ला नहीं है। उसे एक हुनर नहीं समझा जा सक्रता। उसमें उन 
सबके लिए स्थान है जो आत्म-साधना से से सूष्भानुभूतियों का योग 
प्राप्त करते और उन्हें प्रकाश देते हैं। साधना की कोई निश्चित पहलि 
अथवा प्रकार नहीं है। किसी भी लेन्न सें से साधक अपनी अलुभूतियों 
का संचय करके शब्दों के किसी भी रूप द्वारा उन्‍हें अकाशित कर 
सकता है। वह रूप उत्‌बोधन-अवचन हो सकता है, और भराज्ाप-संक्षाप 
अथवा निबन्ध-सेखन भी हो सकता है। गांधी, विषेकानन्द, बंकिस, 


विनोबा तथा काकेलकर आदि हिन्दी से इतर भाषा-भाषी सत्पुरुषों का 
समावेश इस दृष्टि से गुरुतक की साहित्यिक साथकता को यढ़ाने चाला 
ही मानना चाहिए । 

झोशा है यह चयन उपादेय और विद्यार्थियों के जीवन को समर्थ 
बनाने में सहायक सिद्ध होगा। 


५७, दरियागंज “-जैनेन्द्रकुमार 
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नीति-धर्म 


श्री मोहनदास करमचन्द गांधी 


जिस बस्तु से हमारे मन के अच्छे विचार उठते हों बह हमारी 
नीति, सदाचार का फल मानी जाती है। दुनिया के साधारण 
शास्त्र बताते हैं कि दुनिया कैसी है। नीति का मार्ग यह बताता 
है कि द कैसी होनी चाहिए। इस भागे के द्वारा हस यह जान 
सकते ई। कि मनुष्य को किस तरह का आचरण करना चाहिए। 
मलुष्य के मत के भीतर सदा दो दरवाजे होते हैं--एक से बह 
देख सकता है, दूसरे से उसे केसा होना 'बाहिए इसकी कल्पना 
कर सकता है। देह, दिसाग ओर मन--तीनों फो अलग-अज्षग 
देखला-समभता हमारा काम है। पर इतना ही करके रुक जाय॑ तो' 
इस भकार का क्षान आप्त कर लेने पर भी हम उसका कोई लाभ 
नहीं उठा सकते। अन्याय, दुष्टता, अभिमान आदि का क्या फल्ष 
होता है और जहाँ ये तीनों इकट्ठ हों वहाँ कैसी खराबी होती है, यह 
ज्ञान लेना भी जरूरी है। और जान तेना दी काफी नहीं है, बल्कि 
जानकर आचरण करना है। नीति का विचार वास्तु-विशारद के 
नक्शे के जैसा है, जो यह बताता है कि घर कैसा होना चाहिए। 
हम घर बत्ता चुके हों तो नक्शा हमारे लिए बेकार हो! जाता है। 
बैसे ही आचरण न किया हो तो नीति का पिचार तवशी की तरह 
बेकार हो जाता है। बहुतेरे नीति के चचन याद करते हैं, उस 


विषय पर भाषण करते हैं, पर उसके अनुसार चलते नहीं, और 
चलना चाहते भी नहीं। कितने ही तो थह भानते हैं. कि नीति के 
विचार को इस लोक में नहीं, परलोक में अमल में जाना 'चाहिए। 
यह कुछ सराहने लायक विचार नहीं माना जा सकता। एक 
विचारवान मनुष्य ने कहा है कि हमें सम्पूरों होना हो तो हमें 
आज से ही नीति के अनुसार 'चलना हे, चाहे इसमें कितने ही 
कष्ट क्‍यों न सहन करने पड़ें। ऐसे विचार सुनकर हमें चौंक न 
उठना चाहिए, बल्कि अपनी जिंम्मेबारी समभकर तदलुसार व्यवहार 
करने में प्रसन्‍न होना चाहिए। महान्‌ योद्धा पेम्ज्रोक जब ओबेरोक 
के युद्ध की समाप्ति पर अल डरबी से मिला तो उन्होंने उसे खबर 
दी कि लड़ाई जीत ली गई। इस सूचना पर पेम्ब्रोक बोल उठा, 
“आपने मेरे साथ भलमनसी नहीं बरती । मुझे जो मान मिलता बह 
आपने मेरे हाथ से छीन लिया, मुझे! लड़ाई में शामिल होने को' 
बुलाया तो फिर मेरे पहुँचने के पहले लड़ाई नहीं लड़नी थी।” इस 
प्रकार नीति-मार्ग में जब किसी को जिम्मेदारी लेने का हौसला हो 
तभी वह उस रास्ते पर चलन सकेगा । 

खुदा या ईश्वर सबेशक्तिमान्‌ है, सम्पूश है, उसके बड़प्पन, 
उसकी दया, उसके न्याय की सीमा नहीं है । अगर ऐसी बात है तो 
हम लोग, जो उसके बन्दे सममे जाते हैं, नीति-सार्ग को कैसे छोड़ 
सकते हैं ? नीति का आचरण करने वाला विफल हो तो इसमें 
कुछ नीति का दोष नहीं है, बल्कि जो लोग नीति-भंग करते हैं, 
बे ही अपने-आपको दोष-भाजन बताते हैं। 

नीति मार्ग में नीति का पाक्षन करके उसका अ्रतिफल प्राप्त 
करने की बात आती ही नहीं। मनुष्य कोई भत्ता काम करता है 
तो शाबाशी पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भज्नाई किए 
बिना उससे रहा नहीं जाता। खुशक ओर भलाई दोनों की तुकना 
करते पर भलाई डँचे प्रकार का आह्वार सिद्ध होगी और कोई 
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दूसश आदमी भलाई करने का अवसर दे तो भलाई करने वाला 
अवसर देने बाले का अहसानमन्द होता है, बैसे ही जैसे भूखा 
अन्न देने वाले को दुआएं देता है। 

यह नीति-सागे ऐसा नहीं है कि उसकी बात करते हुए बिल- 
कुल ऊपर-ऊपर से मनुष्यता आ जाय | उसका अथे यह नहीं है 
कि हम थोड़े अधिक मेहनती हो जाय॑, थोड़ा अधिक पढ़-लिख लें, 
थोड़ा अधिक साफ-पुथरे रहें इत्यादि । यह सब उसके अन्दर 
आता है, पर इतने के मानी तो यह हुए कि हम महज सरहद पर 
पहुँच पाए | इस सांगे के अन्दर इनके सिवा और बहुत-कुछ 
मनुष्यों को करना होता है और बह सब थह सममकर करना होता 
है कि वह हमारा कर्तव्य है, हमारा स्वभाव है--यह सोचकर नहीं 
कि बैसा करने से हमारा फीई लाभ होगा । 

सीति-विपयक भचलित विचार वजनदार नहीं कहे जा सकते । 
कुछ लोग तो गागते हैं कि हमें नीति की बहुत परवाह नहीं करनी 
है। कुछ मानते हैं. कि धंमे और नीति में कोई लगाव भहीं है । 
पर दुनिया के धर्मों को बारीकी से देखा जाय तो पता चलेगा कि 
नीति के बिना धर्म टिक ही नहीं सकता । सच्ची नीति में धरम का 
समावेश अधिकांश में हो जाता है। जो अपने रवाथे के लिए नहीं, 
बल्कि नीति की ग्वातिर नीति के नियमों का पालन करता है, उसको 
धार्मिक कह सकते हैं। रूस में ऐेसे आदमी हैं जो देश के भले 
के लिए अपना जीवन अपेण कर देते हैं। ऐसे लोगों को नीति- 
मान समझना चाहिए। भेरेमी बेंथम को, जिसने इंगकेंड के लिए 
बहुत अच्छे कानूनों के नियम ढूँढ़ मिकाले, जिसने अंग्रेज जनता 
में शिक्षा के असाश के लिए भारी प्रयास किया और जिंसने कैदियों 
हा सुधारने के यत्न में ज़बदेस्त हिस्‍सा क्षिया, त्रीतिमाम्‌ सान 
स् / | * / 

फिर सच्ची त्तीति का यह,मिथरम है कि हम जिस रास्ते को 
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जानते हा उसको पकड़ लेना ही काफी गहीं है, वल्कि जिसके वारे में 
हम जानते हों कि वह सही रास्ता है--फिर उस रास्ते से हम 
वाकिफ हों या न हों---उस पर हमें चलना ही चाहिए। यानी जब 
हम जानते हों कि अमुक रास्ता सही है, सच्चा है, तब निर्भय 
होकर उस पर कदम बढ़ा दी देना च।हिए। इसी नीति का पालन 
किया जाय तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए नीति और 
सच्चो सम्यता तथा सच्ची उन्नति सदा एक साथ देखने में 
आती है। 
अपनी इच्छाओं की जाँच करें तो हम देखेंगे कि जो चीज़ 
हमारे पास होती है उसको लेना नहीं होता । जी चीज अपने पास 
नहीं होती उसकी कीमत हम सद्य ज्यादा आँकते हैं। पर इच्छा 
दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपना निज का स्वार्थ 
साधने की । ऐसी इच्छा को पूरा करते के प्रयत्न का ताम अनीति 
है। दूसरी प्रफार की इच्छाएं ऐसी होती हैं कि हमारा भुक्ाब 
“सदा भला होने और दूसरों का मल्ला करने की ओर होता है। हम 
कोई भला काम करें तो उस पर हमें गये से फूल न जाना 'बाहिए ! 
हमें उसका मूल्य नहीं आँकना है, बल्कि सदा अधिक भला होने 
ओर अधिक भलाई करने की इच्छा करते रहना चाहिए। ऐसी 
इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो आचरण किया जाय उसको 
सच्ची नीति कहते हैं। 
हमारे पास घर-बार न हो तो इसमें दाब्जित होने की फोई 
बात नहीं है, पर धर-आर हो ओर उसका दुरुपयोग करें, जो धन्था 
रोजगार करें उसमें लोगों को ठगें तो हम नीति के मागे से च्युत 
हो गए । जो करना हमें उचित है, उसे करने में नीति है। इस 
तरह नीति की आवश्यकता हम कितने ही. उदाहरणों से सिद्ध क्र 
सकते हैं। जिस जन-समाज और कुटुम्ब में अनीति के बीज--- 
जैसे फूट, असत्य इत्यादि--देखने में आते हैं. बह जन-समाज, 
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कुटठुम्ब गिरकर टूट जाता है। फिर धन्घे-रोजगार की मिसाल 
ली जाय तो हम देखेंगे कि ऐसा आदसी एक भी नहीं दिखाई 
देता जो यह कह सके कि सत्य का पालन नहीं करमा चाहिए । 
स्याय और भलाई का असर कुछ बाहर से नहीं हो सकता, बहू 
तो हममें ही रहता है। चार सौ साल पहले यूरोप में अन्याय 
ओर अम्त्य अति प्रबल थे। बह समय ऐसा था कि लोग घड़ी- 
भर शान्ति से न रह सकते थे। इसका कारण यह था कि लोगों 
में नीति न थी। हम नीति के समस्त नियमों का दोहन करें तो' 
देखेंगे कि मानव-जाति का भज्षा करने का प्रयास ही #ची नीति 
है। इस कुब्जी से नीति-रूपी सन्‍्दृक को खोलकर देखा जाय तो 
नीति के दूसरे नियम हमें मिल जाय॑ंगे। 

क्या हम यह कह सकते हैं. कि अमुक काम नीतियुक्त है ? यह्‌ 
सवाल करने में नीति वाले और बिना नीति के कामों की तुलना 
करने का हेतु महीं है, बल्कि जिन कार्मों के खिलाफ लोग कुछ 
कहते नहीं, और फितने ही जिन्हें नीतियुक्त मानते हैं, उनके 
विपय में विचार करना है। हमारे बहुतेरे कामों में खास तौर से 
नीति का समावेश नहीं होता। अधिकतर हम लोग साधारण 
शैति-रिवाज के अनुसार आचरण करते हैं। इस तरह रूढ़ि के 
अनुसार चलना बहुत समय आवश्यक होता है वैसे नियमों का 
अनुसरण हम न करे तो अन्धाघुम्धी 'चलने लगें ओर दुनिया का' 
कार-आर बन्द हो जाय, पर यों रूढ़ि के पीछे चलते को नीति का 
त्ताम देना मुतासिय नहीं कहा जा सकता । ह 

सीतियुक्त काम तो वह कहा जाता चाहिए जो हमारा अपसा 
है, यानी जो हमारी इच्छा से किया गया हो। जब तक हम सशीन 
के पुरजे' की तरह कांम करते हों तब तक हमारे काम में नीति का' 
प्रथेश नहीं होता । मशीन के पुरे की तरह काम करना हमारा 
फर्ज हो और हम करें तो यह विचार नीतियुक्त है, क्योंकि हम 
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उसमें विवेक-बुद्धि से काम लेते हैं। यान्त्रिक काम और वह काम 
करने का बिचार करना, इन दोनों में जो भेद है वह ध्यान में 
रखने योग्य है। राजा किसो का अपराध माफ कर दे तो उसका 
यह काम नीतियुक्त हो सकता है। माफी की चिट्ठी ले जाने वाले 
चपरासी का राजा के किये हुए नीतिमय काये में यान्त्रिक भाग 
है। हाँ, चपरासी यह समझकर चिट्ठी ले जाय कि चिट्ठी ले जाना 
उसका फज्ज है तो उसका काम सीतियुक्त हो सकता है। जो आदमी 
अपनी बुद्धि और दिमारा से काम नहीं लेता और जैसे लकड़ी 
यहती है वैसे ही प्रवाह में बहता जाता है, बह नीधि को कैसे सम- 
मेगा ? कितनी ही बार मनुष्य रूढ़ि के विरुद्ध होकर प्रमाद करन 
के इरादे से कर्म करता है। महावीर बेंडल फिलिप्स ऐसा ही 
पुरुष था। उसने एक बार छ्ोगों के सामने भाषण करते हुए कहा 
था, “जब तक तुम लोग ख़ुद विचार करना ओर उसे प्रकट वरना 
नहीं सीख लेते तब तक भेरे बारे सें तुम कया सोचते हो. इसकी 
अुमे चिन्ता नहीं है ।”” यह स्थिति हमें तब तक प्राप्त नहीं होने की 
जब तक कि हम यह भानने और अनुभव न करने लगें कि सबका 
अन्तयामी ईश्वर हम सबके कार्य का साक्षी है। 

इस तरह किया हुआ काम स्वतः अच्छा हो इतना ही काफी 
नहीं है। बह कास हमने अच्छा करने के इशदे से किया हो यह 
भी जरूरी है। अथात्‌ कार्य विशेष में नीति होना अथवा न॑ होना 
करने वाले के इरादे पर अवल्म्बित होता है। दो आदमियों ने 
एक ही काम किया हो, फिर भी एक का काम नीतियुक्त माना जा 
सकता है, दूसरे का नीतिरहिंत। जैसे एक आदमी दया से द्रवित 
होकर वरिद्रों को खाना देता है, दूसरा मान ग्राप्त करने या इसी 
तरह के स्वार्थी विचार से वही काम करता दै। दोनों का काम एक 
डी है। फिर भी पहले का काम नीतियुक्त माना जायगा और दूसरे 
का नीतिरहित। नीतियुक्त ओर नीतिरहित शब्दों के बीच जी 
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अन्तर हे, वह यहाँ याद रखना है। यह भी हो सकता है कि 
नीतियुक्त काम का असर अच्छा हुआ, यह सदा दिखाई न दे सके। 
नीति के विषय में विचार करते हुए हमें इतना ही देखना है कि 
किया हुआ काम शुभ है और शुद्ध हेतु से किया हुआ है। उसके 
फल पर हमारा वश नहीं, फल्न देने वाला तो एक-मात्र इश्वर है। 
शहंशाह्‌ सिकन्दर को इतिहासकारों ने महान्‌ माना है। बह जहाँ- 
जहाँ गया वहाँ-वहाँ यूनानी शिक्षा, शिल्प, प्रधाओं आदि को प्रच- 
लित किया और उसका फल हम स्वाद से चरव रहे हैं। पर यह 
सब करने का उद्देश्य बड़प्पन पाना था, अतः कौन कह सकेगा कि 
उसके काम में नीति थी ? बह महान भले ही कहलाए पर नीति- 
वान नहीं कहा जा सकता । 

ऊपर प्रकद किये हुए विचारों से स्मबित होता है कि प्रत्येक 
नीतियुक्त कार्य नेक इरादे से किया हो, इतना ही काफी नहीं है 
बल्कि वह बिना दबाव के भी किया हुआ होना चाहिए । में दफ्तर 
देर से पहुँचूँ तो नौकरी से द्वाथ घोऊँगा, इस दर से में तड़के उ्ूँ 
तो इसमें रत्ती-भर भी नीति नहीं है। इसी तरह मेरे पास पैसा 
न हो, इसलिए में गरीबी और सादगी की जिन्दगी बितारँ तो 
इसमें भी नीति का थोग नहीं है, पर में धनवान होते हुए भी 
सोचूँ कि में अपने आस-पास दरिद्रता और हुःख देख रहा हूँ? 
ऐसे समय मुझसे ऐेश-आरास किस तरह भोगा जा सकता हे, मुझे 
भी गरीबी में ओर सादगी से रहना चाहिए तो इस प्रकार अपनाई 
हुई सादगी नीतिमय मात्री जायगी। इसी तरह नौकर छोड़कर 
भाग जाय॑गे, इस डर से उनके साथ हमरदी दिखाई जाय या उन्हें. 
अकल्ी या अधिक तसख्याह दी जाय तो इसमें नीति नहीं रहती, 
बल्कि इसका नाम स्वार्थ-बुद्धि है। मैं उनका भला चाहूँ, भेरी 
सम्रृद्धि में उनका हिस्सा है, यह समझकर उन्हें रखेँ तो इसमें 
सीति हो सकती है; अथांत नीतिपूषक किया हुआ कास बह होगा 
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जो जोर-जबदंस्ती से या डरकर न किया गया हो । इंगसैण्ड के 
ण्जा दूसरे रिचड के पास जब आँखें लाल किए हुए किसानों का 
समुदाय अनेक अधिकार माँगने पहुँचा तो उसने अपने हाथ से 
अधिकार-पत्र लिखकर उसके हवाले कर दिया; पर जब किसानों 
का डर दूर हो गया तब उस फरमान को उसने जोर-जुल्म से 
वापस ले लिया । अब कोई कहे कि रिचर्ड का पहला कास नीति- 
युक्त था तो यह उसकी भूल है। रिचे का पहला काम केवल भय 
से किया गया था, इसलिए नीति उससे छू तक नहीं गई थी। 
जैसे नीतियुक्त काम में ढर या जोर-जबदस्ती न होनी चाहिए 
वैसे ही उसमें सवा भी न होना चाहिए | ऐसा कहते में यह हेतु 
नहीं है कि जिस काम में स्वार्थ दो वह बुरा है। पर उस काम को 
नीतियुक्त कहें तो यह नीति को धव्बा लगाने के समान है। ईसान- 
दारी अच्छी पालिसी ( व्यवह्ार-नीति ) है, यह सोचकर अपनांई 
हुई ईमानदारी अधिक दिन नहीं टिक सकती। शेक्सपियर कहता 
है कि जो प्रीति लाभ की दृष्टि से की गई हो' वह ओऔति नहीं । 
जैसे इस लोक में लाभ के उद्देश्य से किया हुआ काम सीति- 
युक्त नहीं माना जा सकता बैसे ही परलोक में लाभ मिलेगा, इस 
आशा से किया हुआ काम भी नीतिरहित है। भलाई भलाई के 
लिए ही करनी है, यों समझकर किया हुआ काम नीतिसय माना 
जायगा। महान्‌ जेविथर ने इश्बर से प्रार्थना की थी कि भेरा मन 
सदा स्वच्छ रहे। उसकेभ्सत से भगवान्‌ की भक्ति इसलिए नहीं 
करनी थी कि मरने के बाद उत्तम दशा भोगने को मिले; वह भक्ति 
इसलिए करता था कि यह मनुष्य का कतेव्य है। महान भगवद्धरक 
थेरिंसा अपने दाहिने हाथ में मसाल और बाएं हाथ में पानी की 
वाल्टी यह जताने के लिए रखता चाहती थी, कि मसाल से स्वर्ग 
के सुख को जला डाले और पानी से दोजख की आग को दा 
दे, जिससे मनुष्य वोजख के भय के बिना खुदा की इबादत फरे । 
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इस तरह की नीति का पालन उस आंदर्मी का काम है जो सिर पर 
कफन बाँघे फिरता हो । मित्र के साथ तो सच्चे रहना ओर दुश्मन 
से दगावाजी करना यह नामर्दी का काम है। डर-डरकर भले काम 
करने बाला नीतिरहित ही माना जायगा।। हेनरी क्हेबक दयालु 
ओर स्नेह-मरे स्वभाव का माला जाता था। उसने अपने लोभ के 
आगे अपनी नीति की बलि दे दी। डेनियल वेस्टर बीर पुरुष 
था, पर पैसे के लिए एक बार वह कातर हो गया; एक हल्के काम 
से अपने दूसरे अच्छे कामों को धो डाला। इस उदाहरण से हम 
देखते हैं. कि मनुष्य की नीति की परीक्षा करना कठिन है, क्योंकि 
उसके मन की परख हम नहीं कर सकते | 
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सर्व-घर्म-सलमन्वय 
( डॉक्टर भगवानदास ) 


कुछ विद्वानों के मतानुसार बाद में पैदा हुए धर्मों ने पहले 
धर्मा का अनुकरण किया है; पर यह प्रश्न केवल कुछ विद्वानों के 
लिए ऐतिहासिक महत्त्व का दो सकता है; सर्वेसाथारण का इससे 
क्या सम्बन्ध ! पर यदि पश्चादूवर्ती धर्मों ने पहले धर्मोंका 
अनुकरण और अनुसरण-मात्र किया भी है तो इससे यह प्रश्न 
उठता है कि उन्होंने ऐसा क्‍यों किया है। क्या इससे यह सिद्ध 
नहीं हो जाता कि अमर सत्य” केवल एक है और वह सभी पर 
छा जाता है; सत्य का अनुकरण और अनुसरण तो सबको 
करना ही चाहिए। आखिर नई पीढ़ियाँ पुरानी पीढ़ियों से ही तो 
लन्‍्मी है--पुरानी बस्तियों से नये राष्ट्रों का जन्म हो रहा दे; पुराने 
दीपों से नये दीपक जल्ाये जा रहे हैं। इससे स्पष्ठ हो जाता है 
कि जीवन, अकाश और शक्ति के रूप भल्ते ही बदल जाय॑, पर थे है. 
अनन्त । इन तीनों चीजों को कोई नहीं बनाता, थे ही सबको 
बनाती हैं। यदि अनुकरण की हुई चस्तु में-सत्य है तो ऐसा अलु- 
करण और अनुसरण तो चांछनीय है। यदि कोई नई या सौलिक 
वस्तु ऐसी तैयार की जाय जो असत्य पर आधारभूत हो तो यह 
तो एक ल्ज़ाजनक और अपमानपूरण बात होगी। इस परिवतेन- 
शील जगत्‌ में सत्य के अतिरिक्त और कोई सौलिक बात हो 
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नहीं सकती । किन्तु अनुकरण का अर्थ संकुचित नहीं होना चाहिए। 
जीवन की सरिता तो बह रही है, जो प्यासा होगा और जिसे जल 
की आवश्यकता होगी वह अपना घट उसमें से भर ही लेगा । 

तुलनात्मक धर्मों के कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं कि जब सब 
धर्मों में अधिकांश रूप में भाव-साहश्य है तो प्रत्येक धर्म 
ने अपने पूववेवर्ती धर्मों को नक्न की होगी। पर जैसा कि हम ऊपर 
कह आए हैं, नकल या अनुकरण करना उस अवस्था में घुरा नहीं 
है कब कि उसका आधार सत्य है। सचाई की नकल करने वाले 
को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा; हाँ, मिथ्या का अनुकरण करने 
वाले को अन्ततः अवश्य ज्ज्जित होना पड़ेगा। 

मनोविज्ञान के कुछ परिडतों का कथन है कि धर्म या मत 
चलाने वाले व्यक्ति अथवा तस्वज्ञानियों का उद्भव 'वातावरण- 
जन्य? ऐतिहासिक या भौतिक परिस्थितियों के कारण हो जाता है, 
पर यदि यह व्याख्या मान ली जाय तो यह्‌ प्रश्न और उठते हैं कि 
विलक्षणताओं की दृष्टि से यह बात भान्‍्य होते हुए भी मौलिक 
सामान्यता को हल नहीं कर पाती और मनुष्य इल परिस्थितियों 
का शिकार क्यों और कैसे बन जाता है। इस प्रकार भश्तोत्तर 
ओर कथनोपकथन का अन्त नहीं होता; पर यह निर्विवाद सत्य 
कायम ही रहता है कि विविध धर्मों का प्रचलन हुआ दे जो 
सानव-जीवन से महत््वपूर काये कर रहे हैं। 

इस धर्मों के समन्वय की आवश्यकता है प्रत्येक के विधान से 
दूसरे की सृष्टि होती है और दूसरे से तीसरा कानून बनता है 
आर इस प्रकार गाड़ी चलती जाती है और इसका अन्त तभी 
होता है जब हम लौटकर फिर अनन्त स्व” में आ जाते हैं। इसी 
प्रकार संसार के व्यक्तियों सें धर्म का विस्तार होता है, पर उसका 
अन्त तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य उन धर्सों के 
मूल तर्तव एक-मात्र सत्य को न समम ले, पूर्ण चेतना और अकृति 
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के विधान को समम लेने पर यह काम सरल हो जाता है। इस 
सर्व-व्यापक सर्ब-समन्बित मन और अनन्त कल्पना में तभी धर्म, 
तत्वज्ञान, विज्ञान, विधान और कला आदि आकर मिल जाते हैं 
ओर फिर उसी से बे उद्भूत भी होते हैं। यह अनम्त पुनराबत्ति 
चालू रहती है। जब हम उसकी तह में पहुँच जाते हैं ओर उसको 
समम लेते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, सारे सन्देह 
दूर हो जाते हैं और अन्तिम समन्वय होने पर मन को शास्ति शआ्राप्त 
हो जाती है। 
इस प्रकार का समन्वय ग्राप्त हुए बिना भौतिक दृष्टि से सम्पन्न 
होकर भी मनुष्य अकिचन ही बना रहेगा, क्‍योंकि जब तक 
मन को शान्ति न प्राप्त हो धन-सम्पत्ति एकत्रित करके भी वह 
कया करेगा । भूतकाल में जितने भी धार्मिक युद्ध या साम्प्रदायिक 
दंगे हुए हैं. और अब भी संसार में जो निरन्तर संधपे 'चल रहा 
है---हिन्दू-सुसलमानों में, हिन्दू-हिन्दुओं में, शिया-सुन्नियों में, 
अरब-यहूदियों में--यही क्यों, भाई-भाइयों तक में यह संघपे और 
विरोध-भाव चलते रहने का कारण मानसिक अशान्ति और विधार- 
समन्वय की हीनत। है। ऐसी दशा में यदि संसार के मारे संघ 
आर कलह को दूर करना है तो सबसे पहले उसके कारण को दूर 
करना होगा। समभद्वार और विद्वान लोग जब तक सबे-धर्मं-समन्वय 
की बात समझकर उसको अपने जीवन में पालन ने करेंगे तब तक 
यह अबांछनीय ढंग का संघ चल्षता ही रहेगा। यदि संसार की 
यही अवस्था, यही गति-विधि रही, समाज का यही ढाँचा रहा, 
राष्ट्रों की यही तैयारियाँ रहीं तो उसका दुःखद परिणाम भोगना 
पड़ेगा । ईर्ष्या, घृणा और कपट राष्ट्रों को खा जायंगे और फिर 
युद्ध अनिवाये हो जायगा, जिससे मानव-जाति का घोर रूप में 
विनाश हो जायगा । 
, समन्वय के लिए यह अनिवाये है कि था तो मनुष्य मलुष्य 
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को समझे और हृदय से दुभावना दूर करके दूरदशिता से काम ले 
अथवा आपस में लड़कर, थककर फिर सुलह-समभौते के मार्ग की 
ओर लौटे और बोद्धिक, भौतिक, वेयक्तिक और सामूहिक कल्याण 
के लिए प्रयत्न करने के लिए फिर मानवता की ओर लौटे | 

यदि रूस की पद्धति सफल हुई तो' उसका भी अनुकरण और 
अमुसरण होगा ही, पर यदि बह असफल हो गई, जिसकी कि 
अधिक संभावना है क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक विपमारक 
प्रयोगों का अभाव है , तो वैसी दशा में केबल ये उपाय रह 
जाते हैं : 

(१) एक विश्व-धर्म की स्थापना, जो सभी धर्मों के मस्तिप्क 
का भी काम करे और हृदय का भी, क्योंकि इस प्रकार मानव- 
जाति में एकता की स्थापना हो सकेगी। यह धर्म सभी धर्मों के 
अमुयायियों का आध्यात्मिक परिषोपण करेगा और मानवता को 
विभाजित करने वाले कारणों को दूर करके उनमें एक अखरण्डता 
और आत-भाव बढ़ाकर वैसे विश्वास और श्रद्धा की सृष्टि करेगा 
जो हमारे घरेलू जीवन में अब भी देखी जाती है। 

(२) एक ऐसी युक्ति-संगत व्यक्तिगत सामाजिक संगठन की 
योजना, जो विज्ञान के ओर खासकर मानव-स्वभाव के अर्थात्‌ 
मनोविज्ञान के अनुकूल हो । 

५ संसार के पवित्र श्रन्थों, विशेषकर वैदिक धर्म-अन्थों में ऐसी 
घर्म की आधारमूत बातों का समावेश दे। धर्म का नाम तभी 
सफ़त होगा जब वह सबेत्र सनुष्य-मात्र की सेवा और सहायता 
कर सफे---इस लोक में उसे सुख दे सके और इसके पश्चात्‌ भी | 

आज सभी राष्ट्रों के शासक--चाहे वे र्ट्र के चुने हुए मतिनिधि 
हों या खुद-मुख्तार तानाशाह, सम्राद्‌ हों या महामंत्री, प्रभावशाली 
पूजीवादी हों या सैनिक गुट्बाज--शक्तिशाली समझे जाते हैं 
ओर अधिकाधिक शक्ति आप्त करने का प्रयत्न करते दिखाई देसे 
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हैं और दुबेल जातियों के नेता अपने देश की स्वतन्त्रता फिर 
प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं; पर शायद कहीं भी इस बात पर 
विचार नहीं किया जा रहा दे कि उस वद्धिंव शक्ति का उपयोग 
व्यक्ति, राष्ट्र और विश्व की शान्ति को संगठित करने में किस प्रकार 
किया जाय | उनकी शक्ति तो युद्ध के लिए संगठन और तैयारी 
करने में लग रही है। बात यद्द नहीं है कि संसार के ये शासक और 
नेता संसार की सुख-शान्ति का सच्चा मार्ग जानते ही नहीं । वे 
जानते बहुत-छुछ हैं, पर अपनी संकीण दृष्टि और तत्कालीन लाभ 
के आगे वे -दूरदर्शिता और स्थायी सुख की ओर ध्यान नहीं देना 
चाहते । बे स्वयं अन्धे हैं, फिर भला अन्धों को रास्ता कैसे दिखा 
सकते हैं। जब तक थे अपने अहंकार को दूर करके अपमे संकीणो 
'राष्ट्रबाद” का चश्मा हटाकर मानवता की दिव्य दृष्टि न पा क्षेंगे 
तब तक संसार का घतमान क्लेश दूर न होगा । मानवता का 
प्रसार सबे-धर्म-समन्वय के सिद्धान्तों पर ही हो सकता है और 
202 पक स्थायी शान्ति और समृद्धि मनुष्य-मात्र को श्राप्त हो 
सकती है । 


द्र्र्‌ 


७ २३७ 
सामाजिक भूमिका 


( आचाये काका कालेलकर ) 
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स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर भें एक जगह लिखा है कि 
हिन्दुस्तात का सवाल वास्तव सें राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक 
है। आज जब कि हम एक स्वतन्त्र गणराज्य के निवासी हैं 
तब रवीन्द्रनाथ ठाकुर का कहना और भी अधिक स्पष्ट हो' 
जाता है कि हमारा राष्ट्रीय प्रश्न जितना राजनीतिक है उससे 
अधिक सामाजिक है। हमारी राजनीतिक परेशानियाँ भी हसारी 
सामाजिक कमजोरी में से पैदा हुई हैं। अगर आज हमार राष्ट्र 
सामाजिक दृष्टि से एक और अखण्ड समुधायात्मक होता, अगर 
हमारे हृदय एक होते, हमारे मन एक ही दिशा में काम 
करते होते, हमारी राष्ट्रीय यात्रा एक ही आदश की ओर जाती 
होती, तो हमारी राजनीतिक आकांज्षाओं की सिद्धि में आजकल 
इंगलैंड किसी तरह की रुकावट न डाल सकता | 

हिन्दुस्तान की सबतोमुखी प्रगति के बारे में आस्था रखने 
बाले महाराष्ट्रीय नेताओं ने एक जमाने में इस बात की बड़ी गर्भ 
बहस चलाई थी कि पहले राजनीतिक सुधार किये जाय॑ था साभा- 
जिक ? सिफे चचो चलाकर ही बेन रुके, उनमें हे दे बन 
गए। दोनों दक्तों ने अपने-अपने हंग से अच्छा ही काम किया, 
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लेकिन अगर दोनों में सहयोग दो जाता तो जनता गुमराह न होती 
ओर आपसी विरोध के कारण राष्ट्रीय शक्ति की जितनी बरबादी 
हुईं, उतनी न होती । 

गांधी-यरुग में हमने यह जान लिया है कि राजनीतिक सबाल 
मूलतः: सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक ही होता है, इसलिए 
पहले सजतीति या समाज-तीति ?? का सवाल ही न उठाकर सारी 
जीवन-नीति को ही हाथ में लेना चाहिए। राजनीतिक सवाल हल 
किये बिना सामाजिक सुधारों को बल नहीं प्राप्त होता; और सामा- 
जिक सुधार करके राष्ट्रीय एकता सिद्ध किये बिना राजनीतिक एकता 
के लिए जरूरी जन-शक्ति ही पैदा नहीं हो सकवी। जनता की सेवा 
सामाजिक क्षेत्र में की गई हो तो वह राष्ट्रीय आन्दोलन के बारे 
में तुरन्त मदद देने लगती है। “जनता में सेवा बोइये ओर स्व- 
राज्य की फसल काटिणए।” इस तरह का उनका परस्पर-सम्बन्ध 
है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शिक्षा-सम्बन्धी--सभी प्रश्नों 
को एक करके गांधी जी ने उनके हल को रचनात्मक कार्यक्रम! 
का नाम दिया। यह रचना किस बात की है ? बह है स्थ॒राज्य की, 
समथे राष्ट्रीयता की, सर्बतोमुखी सामथ्ये की रचना । 

धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा-सम्बन्धी आदि जीवन 
के, विराट जीवन के, अनेक पहलू हैं; फिर भी जीवन एक तथा 
अवधिभाज्य अखण्ड है। इसलिए उन्नयन दण्ड (लिबर) क्रितना भी 
ओर कहीं से भी क्‍यों न लगाया जाय, आखिर उत्थान तो समग्र 
जीवन का ही करना है। 

जीवन का यथार्थ आकलन होने के लिए उसके अलग-अलग 
पहलुओं पर हम जुदे-जुदे सोचते हैं। यह उचित भी है; लेकिन 
जीवन के जितने ही टुकड़े किये जाथं तो हाथ सें जीवन न आकर 
भृत्यु ही आयगी। विचार के हिस्से किये जा सकते हैं, कार्य-राशि 
केभी विभाग किये जा सकते हैं, लेकिन अगर हम जीवन के ही टुकड़े 
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करने लगें तो वह आत्मघात ही होगा । अगर हम रचराज्य चाहते 
हों, राष्ट्र के शरीर में स्व॒तम्त्रता के प्राण को संचारित हुआ देखना 
घाहत हों तो समाज को सब तरह नीरोगी, सुशदू, तथा संस्कार- 
सम्पन्न बनाने के लिए और राष्ट्र को उसके ध्येय का भान कराने के 
लिए हमें राष्ट्ररर्चना का काम अखंड रूप से चलाना 'घाहिए | उसी ' 
का एक पहलू सामाजिक प्रश्न है। उस पहलू को अत्यधिक महत्त्व 
देना जैसे गलत होगा वैसे ही उसकी तरफ बिल्षकुल्ल ध्यान न 
देना भी आत्मघात की वरह होगा। 

पिछली पीढ़ी के महाराष्ट्रीय लोगों ने समाज-सुधार के बारे में 
जो विचार किया वह खासकर सध्यम श्रेणी के लोगों तक ही 
सीमित था ओर सो भी महाराष्ट्र के मध्यवित्त लोगों को मह्दे- 
नज़र रखकर किया गया था। अब हमें व्यापक ससाज का विचार 
करना चाहिए। आजफल हिन्दू और मुसलमान हो भिन्न-भिन्न 
राष्ट्र हैं? कहने का 'ेशन-सा चत्न पड़ा है। राजनीतिक दृष्टि से 
इससे बड़ा भूठ आज तक कोई न बोला गया होगा। जाति-भेद, 
घम-भेद, भिपा-सेद और वंश-मेद आदि फितने ही भेद होते 
हुए भी संस्कृति तथा राष्ट्रीयता की दृष्टि से हम राब एक ही हैं.। 
अगर कोई कहे कि दुनिया के सारे सुसतलमानों की संस्कृति एक 
है, ते। बहू राज्ञत होगा। मार्मड्य क पिक्थाल नास का अग्रेज़ 
मुसलमान है; उससे कुरान पर काव्य लिखा है। लेकिन यह कमी 
नहीं कहा जा सकता कि उसकी और निजास ( हैदराबाद ) की 
संस्कृति एक है। उसी तरह चीन के मुसलमानों और भारत के 
मुसलमानों का घर्स एक होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि 
उनकी संस्कृति एक है। लंका के बौद्ध और तिव्बल के बौद्ध 
दोनों घुद्ध धर्म तथा संघ की शरंण जाते हैं तो भी संस्कृति की 
हे से वे एकन्दूसरे से भिन्न हैं, हंस बात को हर फीई रवीकार 
करेगा | 
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हिन्दुस्तान के इेसाहे ओर अमरीका क इसाइ द्वाना का धम 
एक होते हुए भी दोनों की जीवन-दृष्टि, रहन-सहत्त तथा विचार- 
प्रणाली एक ही तरह की नहीं है। इसमें शक नहीं कि धर्म की 
एकता वड़ी जबरदस्त होती है। यह भी सही है कि एक समय में 
बह जीवन-व्यापी थी | लेकिन अब उसकी वह स्थिति नहीं रही हे, 
और इसके बाद तो सारे धर्म भाड़ में जाकर गिरन वाले हैं; बल्कि 
गिर गए हैं। यह कहना कठिन है कि आगे इनका क्या होगा, 
लेकिन इतना सही है कि संस्कृति की एकता जितनी दृढ़ होगी 
जतती धर्म की न होगी । 

मानव-जाति ने शुरू के जमाने में कुद्ठम्बों तथा गोत्रों से 
प्रारम्भ किया, बाद में अपने छोटे-छोटे दल बनाये, जातियाँ और 
जमातें पेदा की, लेकिन 'वसुधेव कुठुम्बकम! (सारी दुनिया एक ही 
कुटुम्ब की तरह है) के आदेश को सिद्ध करने की हिम्मत कभी न 
की। हिन्दू, पारसी और यहूदी तीनों आचीतन धर्म वंशनिष्ठ 
हैं। इनमें बाहर के लोगों को आत्मसात्‌ करने का खुला मार्ग नहीं 
है। ये तीन धर्म अगर कहें कि धर्म और राष्ट्र एक ही हैं, तो यह. 
सही न होने पर भी एक बार क्षम्य होगा; लेकिन बौद्ध, जैन, 
इस्लामी, ईसाई, आयसमभाजी या ब्राह्म धर्म नये-नये अलुयायी 
प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले धमें हैं। उनकी अपनी कोई एक 
ही संस्कृति नहीं है; वह तो सभी संस्कृतियों में हिल-मिल सकते 
हैं। शक्कर, इमली आदि रस अलग वस्तुओं में पड़ने पर उन्हें 
अपनी रुचि अदान करते हूँ। यही हालत इन धर्मों की है। ईसाई 
धर्मे के मानी हैं. ईसा मसीह का उपदेश | ईसाइयों की तरह कुछ 
यदूदियों ने भी उसे अपने धर्म में ले लिया; औरों नें उस पर 
यूनानी तथा रोमन संस्कृतियों की वहें घढ़ाई। हिन्दुस्तान के 
ईसाई जब रैसा ससीह के उपदेश और उसके जीवन-नेतृत्व को 
स्वीकार करते हैं तब उन्हें यहूदियों के तौरात (0]0 पृद्ब्ताशा।) 


रद 


या यूनानी द््शेन फो स्वीकार करने की जरुरत नहीं है। यहाँ का 
धर्म ही उनका असली तौरात है। उसी में बे येशू का चह उपदेश 
मिला लें जो उनके गले उतरा हो। बैंसा करने से बे हिन्दुस्तानी 
संस्कृति में भी रह सकते हैं. और ईसाई बनने का सन्तोष भी आप्र 
कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने हिन्दू धर्म का त्थाग 
किया हो उन्हें संस्कृति का भी त्याग करना ही चाहिए। हिन्दू 
संस्कृति में हिन्दू धर्म के बन्धम नहीं हैं, लेकिन हिन्दू जीबन-हृष्ट 
तो बायु-मंडल की तरह अपना कास करती रहती दे । 

यहाँ की संस्कृति को पहले हम आये संस्कृति कहते थे। वह बड़ी 
हद तक भगड़ालू और विजिगीपु थी। लेकिन अन्त में उसे अनु- 
भव हुआ कि विज्ञय के पीछे पड़ने से परस्पर नाश को ही स्वीकार 
करना पड़ता है। जय॑ बैरं प्रसबति दुःखं शेते पराजितो! अर्थात्‌ 
विजय से बेर बढ़ता है, पराजित यानी हारा' हुआ व्यक्ति सुख 
की नींद सो सकता है। बह बदला लेने की तैयारी करता है. और 
युद्ध के पेट से महायुद्ध तथा अति-युद्ध जैसी सन्‍तानें अन्म लेती 
हे । ओर इस वंश-परम्परा की अन्तिम सम्तान हे विनाश तथा 
सर्बनाश | 

बैर या दुश्मनी की कल्पना -को जन्म देने पर वह कल्पान्त 
करके ही विश्राम करती हे। इसीलिए थुद्ध के अन्त में धर्मशाज को 
कहना पड़ा---जयोडपि अजयकरों भगवन प्रतिभाति भे'; अर्थात्‌ 
हे भगषम्‌ ! मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यह विजय बहुत 
भारी पराजय था हार ही है। रोमन लोगों से लड़ने वाले सेना- 
पति पिड् स को भी ऐसा ही फहना पड़ा था कि 'इस तरह की ओर 
एक विजय आप्त कहूँ तो भेरा स्वधाश ही होगा । (एक लड़ाई 
में उसकी आधी सेसा खेत आई थी । ) 

भारतीयों ने देखा कि थुद्ध-परायण ज्ानधर्म पापी है, क्‍योंकि 
प्ह आत्मघाती दै; और इसलिए उन्होंने यह ते किया कि साम, 
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इस, भेद आदि सभी उपाय कर चुकने के बाद ही दंड का 
आखिरी उपाय आजमाकर देखा जाय | 

इस तरह भारतीय युद्ध के बाद बुद्ध और महावीर के जमाने 
में आय-संस्कृति ने हिन्दू-संस्कृति का रूप धारण किया। हिन्दू- 
पंस्कृति विजिगीपु नहीं, बल्कि जिजीविपु है । हम जियें, सब जियें, 
घब सुखी हों, सभी निरामय हों, सबको भद्र बातें मिलें, किसी 
क्रो भी दुःख न दो, --ऐसा संकल्प करके आये संस्कृति ने हिंसा- 
विभ्ुख हिन्दू-संस्कृति का रूप धारण किया ( 'हिंसया दूयते चित्त 
यस्यासौ हिन्दुरीरित: अथोत्‌ हिंसा को देखकर जिसका चित्त 
दुखता है बह हिन्दू है। ) 

अपने देश ओर समाज में आकर स्थान पाये हुए पारसी, 
यहूदी, इस्लामी, रैसाई, लेनिनी आदि सभी धर्मो का स्वागत इस 
पंस्कृति न किया है। हिन्दुस्तान में अब एक ही धर्म नहीं रहता 
ऐे; यहाँ तो सब घर्सा का एक विश्व-कुठुम्ब बन गया है। अब 
हेन्दू-संस्कृति का संशोधित तथा परिबद्धितः एक नया संस्करण 
तैयार हुआ है। उसे हम हिन्दुस्तानी संस्कृति! कहें। यही संस्कृति 
अब हिंन्दुस्तात-भर में अधान रूप से रहने बाली है | आज तक एक 
इसरे की तरफ आँखें तरेरकर देखने वाले धर्म इसके क्षपा-छत्र 
के सीचे कुठुस्थ की भावना से पास-पास आने बाले हैं और मेल- 
भैल्ाप से रहकर सारी दुनिया को 'महत््‌ समन्‍्वय! का रास्ता 
देखाने वाले हैं । 

४ ५९२: 

अब सवाल यह है कि अगर हिन्दू-संस्कृति ही विरोध-शामक्र 
अहिसा-परायण थी, तो फिर उसका नाम बदलकर उसे हिन्दुस्तानी 
घंस्कृति कहते का क्या कारण है ! 

हिन्दू-संस्कृति ने विरोध टाज़ा तो सही, लेकिन बह विरोध का 


ब्् 


समूल नाश न कर सकी । ओर उसकी इससे भी बड़ी त्रुटि यह है 
कि उसने भोलेपन से अपने अन्दर उच्च-नीचता की भावना को 
जारी रखा है। चार भाई जब एक साथ रहते हैं और बड़े भाई की 
सलाह से सच काम ठीक तरह चलता है तब बड़े भाई को ऐसा 
लगत। है कि वही उस घर का मालिक है, उसकी आज्ञा सब भाइयों 
'को माननी चाहिए, जहाँ बह कहे वहाँ वे बैठें, जितना बह दें 
उतना ही बे खायं॑ और जेसा वह, ते करे वेसी ही शिक्षा उनके 
लड़कों को दी जाय । 

जब तक बढ़ा भाई उदार, निःस्वार्थी और परिश्रमी होगा, परि- 
बार के हित की खातिर अपने को भूलकर मेहनत करता होगा, 
तब तक उसकी व्यवस्था खास अच्छी न होने पर भी उसके छोटे 
भाई तथा परिवार के दूसरे लोग उसे चला लेंगे। बड़ा भाई 
उन्हें एक बचचन से पुकारे वो भी वे उसमें गब का अनुभव करेंगे । 
लेकिल बड़े भाई को यह कभी ने भूलना चाहिए कि यह सब खुशी 
का सौदा है, मूल में सब भाई समान हैं, सबका अधिकार समान 
है। सबके मत से ही घर का काम चलना चाहिए। कोई किसी 
की आशा में रहन के लिए बँधा हुआ नहीं है। यह भान सबसें 
होना चाहिए कि अगर हम परिवार फो छोड़कर चले गए तो 
विशाल समाज में हमारा नाश ही होन वाला है; इसलिए हम सबको 
एक दिल्ल से एकता के साथ रहना चाहिए ।? 

हिन्दू-संस्क्ृति ने यह एक अस्तामाजिक बात की कि वह समाज 
में उच्च-नीचता का भाव ज्ञाइ। भोलेपन से जब वक यह बात 
चलती रही तभी तक चक्की । भोजन के समय पंगत सें ब्राक्षस 
उच्स्चासन पर बैठे थह बात अगर सबको मंजूर हो, तो ही बह 
चल सफेगी, लेकिन दूसरी जातियाँ इस तरह को ऊुल्म-जबदस्ती 
के सामने क्यों भुक्कें? इसलिए पंगत में बेठना ही छोड़ दिया 
जाय था फिर जो जहाँ चाहे वहाँ उसे बैठने दिया जाथ। उच्च- 
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नीचता की भावना सबकी भोली-भाली सम्मति से टिक सकती 
है था फिर जबरदस्ती से उसे लादा जा सकता है, जहाँ ज्ञान आया, 
अहिंसा आई और न्याय आया वहाँ समता की प्रस्थापना होनी 
चाहिए | 
कहते हैं कि फलाँ समाज को अस्पृश्य ही रखा जायगा । 
क्यों भई ? उसने किसका क्‍या नुकसान किया है ? ओर 
अगर वह अस्थपृश्य के तौर पर रहने के लिए तैयार न हो तो ? 
आपके पास संख्या और सत्ता है इसीलिए आप अपना भत उस- 
पर जबद॑स्ती लादेंगे न ? वह भी कदेगा कि दिख लेंगे; जुल्म- 
ज्यादती का अतिकार करने में ही पौरुप है । प्रतिकार करते-करते 
मर जायंगे, मगर जुल्म को बदाश्त न करेंगे।” ऐसा कहकर 
अगर अछूत लोग खम ठोककर खड़े हो जाय॑ तो समाज-व्यवस्था 
की क्या प्रतिष्ठा रहेगी ? घर में रहते समय छोदा कहकर जिस- 
के कान हम पकड़ते हैं बह अगर घर से बाहर जाने तगे तो उसी 
के पेर पकड़कर अगर वह उसे घर सें रख सकें तभी परिषार की 
शान रहेगी । 
दू-संस्कृति ने उश्च-नीचता के भाव को बढ़ाकर उसे अस्पू- 
श्यता तक पहुँचाया। अस्पृश्यता, उच्च-नीच-भाव ओर बहिष्कार 
इन सामाजिक शास्त्रों का अयोग आत्मघातीपन से करके हिन्दू- 
संस्कृति ने अपती कल्याण-बुद्धि का दिवाला निकाला। अब उस 
हालत को सुधारकर हिन्दुस्तान की संस्कृति में पल्ले-बढ़े सभी लोगों 
की एकता का सबाल जल्दी से हाथ में लिया जाना चाहिए। 
सारा समाज एक जीव, एक ग्राण, एक हृदय, एक मन ओर एक 
शरीर हो, इसके लिए अब जी-जान से कोशिश करनी चाहिए | घर 
में आग लगने पर जिस लगन और तेजी के,साथ हम दमकल 
चलाते हैं उसी बेंग तथा निर्धार की अस्थापना हमें करनी है। 
नोआखाली ओर बिहार में जो दुए सपने देखे गए उसके बाद अगर 
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हम तुरन्त न जगते तो विनाश बहुत दूर नहीं था। सबब-समन्वय ह्दी 
इस क्षण और इस युग का उद्घोप है--समतामूलक सर्वस्वीकारी 
समम्वय्र । 


; ४३: 
राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से हम एक हैं, कहने बाली 
जनता अगर सामाजिक बातों में समाज के टुकड़े करने लगे तो 
उससे काम त चलेगा। भिन्न-भिन्न जातियाँ ओर भिन्न-भिन्न भ्रान्त 
अगर इतने अलग हो गए कि जीवन-व्यवहार सें कभी किसी का 
किसी के साथ सम्बन्ध ही न आ सके, तो यह कैसे माना जाय 
कि उत्त सब जातियों से मिलकर एक समाज बनता है ? जिन लोगों 
की यह हालत हो कि वे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं उनसे 
अगर कहें कि “तुस एक समाज नहीं हो” तो हम उसे क्‍या जवाब 
देगें? क्या हमारी एकता सिर्फ़ इतनी ही है कि, “हमारे बीमारों 
ओर पागलों के अस्पताल एक हैं, हमें गुलामी में रखने वाले 
मालिक एक हैं, इन सबका अपमान एक है, एक ही मौत हम सबके 
नसीब ,में बदी है ।” मृत्यु के बाद के हमारे श्मशान भी अल्ग- 
अलग हूँ, मन्दिर अलग हैं, भोजन की पंगतें अलग, धोतीं और 
पगड़ी पहलने के ढंग अलग, और नमस्कार करने की पद्धतियाँ भी 
अक्षण हैं। इस तरह अलगपन के पीछे पागल हो' जाने के बाद 
हमारी संस्कृति ओर राष्ट्रीयणा ही एक है कहते समय उस कहने में 
जोर कहाँ से आय ! हमारे ऋषियों ने यह आविष्कार किया कि 
विविधता में एकता अलुस्यूत (पिरोडे हुई) होना इस विश्व का रहस्य 
है और उन्‍होंने यह आदेश दिया कि विभक्त में से अविभक्त को ही 
खोज मिफाली तथा उससे चिपदे रहो। लेकिन हमने तो जहाँ तक हो 
सका, एकता को सौण बताया और भेष्टों को बढ़ाते गए। सारा 
राष्ट्र, सारी संस्कृति ओर सनातन काल से चला आया हमारा धर्म 
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छिन्न-भिन्न होने आया है, फिर भी भेदों को बढ़ाने का अपना शौक 
हम नहीं छोड़ रहे हैं। यह तो मानो हमारा धमम-प्रत ही हो गया है 
कि थोड़ा भी भेद का तत्व दिखाई दे, तो तुरन्त उस पर जोर 
देकर एकता का गला घोंदा जाय । धर्म-भेद तथा जाति-भेद मानों 
का'ही नहीं है, इसलिए अब हम प्रांत-्मेद और भाषा-भेद को आगे 
बढ़ा रहे हैं। 

प्राथमिक या आदिम स्थिति के समाज का यह स्वभाव ही 
होता है कि जिसकी जानकारी न हो, जिसका परिचय न हो, उसके 
बारे में अविश्वास, तिरस्कार और अनास्था रखी जाय । यह तो 
एक राजनीतिक सिद्धान्त भी बन गया है कि हमारा पड़ौसी हमारा 
दुश्मन है; उसकी उस तरफ का उसका पड़ौसी हमारे इस पड़ौसी 
का दुष्ट होने के कारण हमास दोस्त है |! 

जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता साधकर स्वतन्त्रता आप्त करने 
की कोशिश शुरू की तब भेद-निपुण अंग्रेजों के भड़काने से हो था 
अपने सनातन स्वभाष-दोप के कारण हो, हमने एकता ओर स्थ- 
तन्त्रता से डरकर अपनी जाति के संकुचित हितों की रचा करा 
लेने के लिए दीड़-बूप शुरू की। किसी को सत-स्वातंत्रय चाहिए 
वो किसी को पान-स्वातत्य। धर्म, रीति-रिवाज, सीमाओं, पहनाबा, 
भाषा, साहित्य, लिपि--सब कुछ पहले सुरक्षित होने दीजिये । उसी 
की फिक्र उत्त पर सवार है। हमारे देश में ऐसे लोग कुछ कम 
नहीं हैं. जो ऐसा पक्का इरादा कर बैठे हैं. कि ऊपर बताई हुई 
सभी बातों की सुरक्षितता के बारे सें विश्वास होने तक वे हमारे 
स्वशाज्य के आन्दोलन का विरोध करते रहेंगे। 

आंमेणी साहित्य की बारीकियों से परिचित हमारे शिक्षितों को 
बंगला या तेलुश साहित्य की तत्िक भी जानकारी नहीं होती । और 
इस जात से न किसी को आश्चये होता है, न बुरा ही लगता है। 
लगभग सभी हिन्दुओं को ऐसा लगता होगा कि उसके पान्तों तथा 
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जातियों में अ्रचलित रीति-रिवाज ही हिन्दू-यर्म का सच्चा लक्षण है। 
तो फिर कई मार्मिक टीकाकारों ने हमारा ज्ञो यह बशन किया है 
कि बड़े देश के छोटे' लोग ! उद्दार धर्म के अनुदार प्रतिनिधि ! 
विशाल संस्कृति के संक्ांचत अनुयाग्री ” उसे हम कैसे कूठा कह 
सकते हैं ? 

इसका उपाय एक ही है। हमें अलग-अलग प्रान्तों और 
जातियों में काफी अवास करना वाहिए। लोगां में हिल-मिल्र जाना 
चाहिए। आहार में सिफ शाकाहार ओर मांखाहार के भेद का पालन 
करके किसी के भी घर, किसी के भी साथ ओर किसी के भी हाथ 
का पका हुआ खाना खाने में हजे न होना चाहिए। अगर में शुद्ध 
शाकाहारी हूँ तो भी मेरे पास बैठकर अगर कोई गोश्त खाय तो 
बह मुझसे बर्दाश्त किया जाना चाहिए; इतना ही नहीं वल्कि उसके 
साथ बड़ी पअसमन्‍्नता के साथ बातबीत करने की कला भी मुभमें होनी 
चाहण। इतनी उदारता तव तक नहीं हो सकती जब तक कि हम 
अपने दिल से उच्च-लीचता की भावना को दूर नहीं कर सकते । कोई 
भी किसी जाति या धर्म के व्यक्त से शादी करे तो सुभे ऐसा नहीं 
क्गना चाहिए कि उससे बड़ा घाव हुआ है। रहन-सहन के छोटे- 
बड़े भेद को हज्म करने की शक्ति हममें आा ही जानी चाहिए । 
पति, पत्नी या घर के दूसरे लोगों में से किसी पर भी कोई जुल्म- 
जबरदस्ती न करे । हर पक की स्वतन्त्रता की रक्ता सबको आदर 
के साथ करनी चाहिए । बाह्य नियन्त्रण, जहाँ तक हो सके, कम 
करने से ही समाज का नैतिक तेज बढ़ता है। आंतरिक ग्रे रणा से 
ही जिन आदशों का पालन किया जाता है. वे ही समाज के ऊँची 
सतह 'ग़क ले जारी हैं“-इस बात को परह्यानकर सदाचार के 

बन्धन का पालन करने का अयत्स हर एक को करना चाहिए । 

हिम्दुश्तान का असली सवाल व्यापक अथ में सामाजिक है। 

हिन्दुस्ताव को राजनीतिक कमजोरी उसके सामाजिक दोषों के 
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कारण ही पैदा हो गई है । इतनी भी एक बात अगर हमारे गले 
उतरे तो हम अपने धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक सवात्ञ बात- 
की-बात में हल कर सकेंगे। लेकिन सामाजिक प्रश्न के मानी 
महाराष्ट्र के मध्यवित्त श्रेणी के ही प्रश्न नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में 
रहने वाले सब प्रान्तों, सब धर्मों, सब जातियों, सब परिस्थितियों 
के छोटे-बड़े, नये-पुराने, गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, पिछड़े 
हुए और आगे बढ़े हुए सभी अबाल-बृद्ध, स्त्री-पुरुषों के जीवनों के 
सथ प्रश्न हैं--इतना व्यापक अथ लिया जाना चाहिए। 


द्‌४ 
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जीवन और शिक्षण 
(झ्राचार्य विनोबा भावे) 


आज की विचिन्न शिक्षण-पद्धति के कारण जीवन के दो टुकड़े 
हो जाते हैं। आयु के पहले पन्द्रह-बीस बरस में आदमी जीने के 
भामट में न पड़कर सिफ्त शिक्षा प्राप्त करे और बाद में शिक्षण को 
बस्ते में पेट रखकर मरने तक जिये। 

यह रीति प्रकृति की योजना के विरुद्ध है। हाथ-भर दाम्बाई 
का बालक साड़े तीन हाथ का कैसे हो जाता दे यह उसके अथवा 
ओरों के ध्यान में भी नहीं आता । शरीर की वृद्धि रोज होती रहती 
है। यह वृद्धि सावफाश, क्रम-क्रम से, थोड़ी-थोड़ी होती है| अवः 
उसके होमे का भान तक हमें तहीं होता । यह नहीं होता कि आज 
रात को सोए जब दो फुट नाई थी और सबेरे उठकर देखा तो 
ढाई फुट को गई। आज की शिक्षण-पद्धति का तो यह ढंग दे कि 
अमुक वर्ष के बिलकुल आखिरी दिन तक मनुष्य जीवन के विपय 
में पूरे रूप से गैर जिम्मेदार रहे तो भी कोई इले नहीं; यही नहीं 
उसे गैर जिम्मेदार रहना चाहिए और आगामी घपे का पहला 
दिल तिकले कि सारी जिम्मेदारी उठा लेने को तैयार हो जाता 
चाहिए। सम्पूणे गेर जिम्मेदारी से सम्पूरों जिम्मेदारी में कूदना 
तो पक हलुमान-कूंद हुईं। ऐसी हनुमान-कूद की कोशिश में हाथ- 
पैर दूट जाय॑ तो क्‍या अचरज़ ! 
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भगवान्‌ ने अजु न से कुरुक्षेत्र में भगवद्गीता कही | पहले 
भगवदूगीता की क्लास” लेकर फिर अजु न को कुरुक्षेत्र में नहीं 
ढकेला। तमी उसे वह गीता पची | हम जिसे जीवन की तैयारी 
का ज्ञान कहते हैं उसे जीबन से बिलकुल अलिप्त रखना चाहते हैं, 
इसलिए उक्त ज्ञान से मौत की ही तैयारी होती है। 

बीस बरस का उत्साही युवक अध्ययन में मग्न है | तरह-तरह 
के #चे विचारों के महल बना रहा है। में शिवाजी महाराज की 
तरह माठ्भूमि की सेवा करूँगा | में वाल्मीकि-सा कवि बनूँगा | 
मैं न्‍्यूटन की तरह खोज करूँगा |” एक, दो, चार जाने क्या-क्या 
कल्पना करता है। ऐसी कल्पना करने का सौभाग्य भी थोड़ों को ही 
मिलता है। पर जिनकों मिलता है उनकी ही बात लेते हैं। इन 
कल्पताओं का आगे क्‍या नतीजा निकलता है ? जब भौन-तेल- 
लकड़ी के फेर में पड़ा, जब पेट का प्रश्न सामने आया तब बेचारा 
दीन बन जाता है। जीवन की जिम्मेदारी कया चीज है. आज तक 
इसकी बिलकुल ही कल्पना नहीं थी और अब तो पहाड़ सामने 
खड़ा हो गया। फिर क्‍या करता है ? फिर पेट के लिए बन-धन 
फिरने वाले शिवाजी, करुण-गीत गाने बाले वाल्मीकि, और कभी 
नौकरी की तो कभी औरत की, कभी लड़की के बर की ओर 
अन्त सें श्मशान की शोध करने वाले स्यूटन--इस प्रकार की 
भूमिकाएं लेकर अपनी कल्पनाओं का समाधान करता है। यह 
हनुमान-कूंद का फल है। 

मैट्रिक के एक विद्यार्थी से मैंने पूछा-- “क्यों जी, तुम आगे 
कया करोगे १” 

“आगे क्या ? आगे काकेज में जाऊँगा।? 

“डीक है। कालेज में तो जाओगे । लेकित उसके बाद ? यह 
सवाल तो बना ही रहता दे ।” 
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“सवाल तो बना रहता है। पर उसका अभी से विचार क्‍यों 
किया जाय ? आगे देखा जायगा |” 

फिर तीन साल बाद उसी विद्यार्थी से मैंने वह्दी सबाज्ष पूछा । 

“अभी तक कोई विचार नहीं हुआ |”? 

“विचार हुआ नहीं यानी ? लेकिन विचार किया था क्या १? 
* “नहीं साहब, विचार किया ही नहीं। क्या विचार करें ! 
कुछ सूमता ही नहीं। पर अमी डेढ़ बरस बाकी है। आगे देखा 
जायगा |”? 

आगे देखा जायगा,” थे वही शब्द है जो तीन बप पहले कहे 
गए थे। पर पहले की आवाज में बेफ़रिकी थी। आज की आवाज 
में थोड़ी चिन्ता की कज्क थी। 

फिर डेढ़ ब्ष के बाद उसी प्रश्नकतों ने उसी विद्यार्थी से अथवा 
कहो अब गृहस्थ से वही प्रश्न पृष्धा । इस बार चेहरा चिन्ताकान्त 
था। आवाज की बेफिक्री बिल्कुल गायब थी। “ठतः कि 
ततः कि ? ततः किम (” यह, शंकराचाय का पूछा हुआ सनातन 
सवाल अब दिमाग में कसकर चक्कर लगाने ज्ञगा था। पर पास 
जवाब था नहीं । 

आज की मौत कल्ल पर ढकेलते-ढकेल्ञते एक दिन ऐसा आ जाता 
है कि उस दिल सरना ही पड़ता है | यह प्रसंग उन पर नहीं आता 
जो 'मरण के पहले ही? मर लेते हैं, जो अपना मरण आँखों से 
देखते हैै। जो मरण का अगाऊ अनुभव कर लेते हैं. उनका मरण 
टलता है और जो मरण के अगाऊ अनुभव से जी चुरते हैं, खिंचते 
हैं, उनकी छाती पर सरण आ पड़ता है। सामत खम्भा है. यह 
बात अम्धे को छाती में उस खस्भे' का भत्यक्ष धक्का लगने के बाद 
भालूम होती है। आँख वाले को थह खम्भा पहले ही दिखाई देता 
है। अतः उसका धक्का उसकी छाती को नहीं लगता। 

किन्दगी की जिम्मेदारी कोई निरी मौत नहीं है. और भौत ही 
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कौन ऐसी बड़ी मौत है ? अनुभव के अभाव से यह सारा 'हीआ' 
है। जीवन और मरण दोनों आनन्द की वस्तु होनी चाहिएं। 
कारण, अपने परम प्रिय पिता ने--ईैश्वर ने--बह हमें दिये हैं। 
इश्चर ने जीवन दुःखमय नहीं रचा। १२ हमें जीवन में जीना आना 
चाहिए। कौन पिता है जो अपन बच्चों के लिए परेशानी की 
जिन्दगी चाहेगा ? तिस पर इंश्वर के प्रेम और करुणा का कोई 
पार है? वह अपने लाडले बच्चे के लिए सुखमय जीवन का 
नर्माण करेगा कि परेशानी और भमकटों से भरा जीवन रचेगा ? 
कल्पना की क्या आवश्यकता है, अत्यक्ष ही देखिए न ! हमारे लिए 
जो चीज जितनी जरूरी है उसके उतनी ही सुलभता से मिलने का 
इन्तजाम ईश्वर की ओर से है। पानी से हवा ज्यादा जरूरी है 
तो ईश्वर ने पाती से हवा को अधिक सुलभ किया है। जहाँ नाक 
है वहाँ हवा मौजूद हे। पानी से अज्न की जरूरत कम होने की 
चजह से पाती आप्त करने की बनिस्वत अन्न प्राप्त करने में अधिक 
परिश्रम करता पड़ता है। आत्मा” सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु 
होने के कारण वह हर एक को हमेशा के लिए दे डाली गई है। 
ईश्वर की ऐसी प्र मपू्ण योजना है। इसका खग्राल न करके हम 
मिकस्से जड़ जवाहरात जमा करने में जितने जड़े बन जाय॑ तो तक- 
लीक हमें होगी ही। पर यह हमारी जड़ता का दोष है, ईश्वर 
का नहीं । 
जिन्दगी की जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज नहीं है, बह 
आनन्द से ओत-ओत है, बशर्ते कि ईश्वर की रची हुई जीवन की 
सरल योजना को ध्यान में रखते हुए अयुक्त वासनाओं की दबा- 
कर रखा जाय | पर जैसे वह आनन्द से भरी हुई पस्तु है बैसे हो 
शिक्षा से भी भरपूर है। यह पक्‍की बात संमझनी चाहिए कि 
जो जिन्दगी की ज़िम्मेदारी से वंचित हुआ बह सारे शिक्षण का 
फल्न गेवा बैठी । बहुतों की धारणा दे कि बचपन से ही जिन्दगी 
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की जिम्मेदारी का खयाल अगर बच्चों में पैदा हो जाय तो जीवन 
कुम्हता जायगा। पर बिनन्‍्दगी की जिम्मेदारी का भान होने से 
अगर जीवन कुम्हलाता हो तो फिर वह जीवन-बस्तु ही रहने लायक 
नहीं है। पर आज यह धारणा बहुतेरे शिक्षण-शाख्तरियों की भी हे, 
ओर इसका भुख्य कारण है जीवन के विषय में हुए कल्पना। 
जीवन मानी कलह, यह भान लेना | इसप-नीति के अरसिक माने 
हुए, परन्तु वास्तविक मम को सममने बालों ने भुर्गे से सीख लेकर 
जार के दानों की अपेक्षा मोतियों को मान देना छोड़ दिया तो 
जीवन के अन्दर का कल्नह जाता रहेगा और जीवन में सहकार 
दाखिल हो जायगा। बन्दर के हाथ में मोतियों की माला (मरकट« 
सूपण-अंग) यह कहावत जिन्होंने गढ़ी दै उन्होंने सनुष्य का मलु- 
घ्यत्व सिद्ध न करके सलुष्य के पूथरर्जों के सम्बन्ध में डार्विन का 
सिद्धान्त ही सिद्ध किया है। हनुमान के हाथ में भोतियों की माला! 
हा कहावत जिन्होंने रची वे अपने मलुष्यत्व के प्रति बष्ादार 
रहे । 

जीवन अगर भयानक वस्तु हो, कलह हो, तो बरूचों को उसमें 
दाखिल मत करो और खुद भी मत जियो। पर वह अगर जीने 
लायक वस्तु हो तो लड़कों को उसमें जरूर दाखिल करो। बिना 
उसके उन्हें शिक्षण नहीं मिलने का। भगवदगीता जैसे कुरुक्षेत्र में 
कही गई बैसी शिक्षा जीवन-क्षेत्र में देनी चाहिए--दी जा सकती 
है। दी जा सकती है,” यह भाषा भी ठीक नहीं दै। वहीं वह सिल 
सकती है। 

अजु न के सामने प्रत्यक्ष कर्तव्य करते हुए सवाल पेदा हुआ । 
उसका उत्तर देने के लिए भगवदूगीता' निर्मित हुई। इसी का मास 
शिक्षा है। बच्चों को खेत में काम करने दो। बहा कोई सबाल पैदा 
ही' तो उसका उत्तर पेने के लिए खट्टि-शासख अथवा पदार्थ-पिज्ञान 
की या दूसरी जिस चीज की जरूरत हो उसका ज्ञान दो। यह 
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तञ्या शिक्षण होगा । बच्चों को रसाई बनाने दो । उनको जहाँ जरूरत 
शे रसायन-शाख सिखाओ। पर असली वात यह है कि उनको 
जीवन जीने दो!। व्यवहार में काम करने वाले आदसी को भी 
शक्षण मिलता ही रहता है, बेसे ही छोटे बच्चों को भी मिले। 
भेद इतना ही होगा कि बच्चों के आस-पास ज़रूरत के असुसार 
प्रा्ग-दशन कराने वाले मनुष्य मौजूद हों । ये आदमी भी 'सिखाने 
पाले! बनकर “नियुक्तः नहीं हॉंगे। वे भी जीवन जीने बाले! है 
जैसे व्यवहार में आदमी जीवन जीते हैं। अन्तर इतना ही है कि 
इल शिक्षक” कहने वालों का जीवन विचारमय होगा, उससें के 
विचार मौके पर बच्चे को समझाकर बताने की योग्यता उनमें 
होगी । पर शिक्षक' नाम के किसी स्वतन्त्र धंधे की जरूरत नहीं 
है, न विद्यार्थी! नाम के मनुण्य-कोटि के बाहर के किसी प्राणी की | 
ओऔर "क्या करते हो? पूछन पर पढ़ता हूँ” या पढ़ाता हूँ” ऐसे 
जवाब की जरूरत नहीं है । खेती करता हूँ? या बुनता हूँ? ऐसा शुद्ध 
पेशेवर कहिए, व्यावहारिक कहिए। पर जीवन के भीतर स छन्‍्तर 
आना चाहिए। इसके लिए उदाहरण विद्यार्थी रास, लक्ष्मश 
ओर गुरु विश्वामित्र को लेना चाहिए। बविश्वामित्र यज्ञ करते थे। 
उसकी रा के लिए उन्होंने दशरथ से लड़कों की याचना की | उसी 
काम के लिए दशरथ ने लड़कों को भेजा | लड़कों में भी यह, जिम्मे- 
दारी की भाषत्ता थी कि हम यज्ञ-रक्षा के 'काम' के लिए जाते 
हैं। उसमें उन्हें अपू् शिक्षा मिली । पर यह बताना हो कि शास- 
लक्ष्मण ने क्या किया तो कहना होगा कि 'यक्ष-रक्षा की? , 'शिक्षण 
प्राप्त किया? नहीं कहा जाथगा | पर शिक्षण उन्हें मि्रा, जो मिलना 
ही था। 

शिक्षण कर्तव्य कमे का आलुपंगिक फल है। जो कोई कर्तव्य 
करता है उसे जाने-अतलाने वह मिलता ही है। लड़की को भी यह 
उसी तरह मिलना चाहिए। औरों को चह ठोकरें खान्खाफर मिलता 
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है। छोटे छाड़कों में आज उतनी शक्ति नहीं आई है, इसलिए उनके 
आसपास एसा वातावरण वरना चाहिए कि थे बहुत ठोकरें ल 
खान १यं, और धीरे-पीरे वे स्वावत्म्धी बनें ऐसी उपेक्षा और 
योजना होनी 'बाहिए। शिक्षण फल है और सा पल्लेशु कदाचन! 
यह मर्यादा इस फल के लिए भी लागू है। खास शिक्षण के लिए 
कोई कर्म करना यह भी सकाम हुआ--ओर उसमें भी इद्मग् 
मया लब्धम्‌ः--आज मैंने यह पाया है--हुढ॑ प्रापस्थे! कत्त वह 
पाझँगा--इत्यादि बासनाएं आती ही हैं। इसलिए इस (शिक्षण-सोह! 
से छूटना 'चाहिए। इस मोह से जो' छूटा उसे सर्वोत्तम शिक्षण 
मिला सममना 'ाहिए। माँ बीमार है, उसकी सेवा करने में सुमे 
खूब शिक्षण मिल्तेगा । पर इस शिक्षा के लोभ से मुझे माता की 
सेवा नहीं करनी है। वह तो मेरा पविन्न कतेव्य है, इस भावना से 
मुझे माता की सेवा करनी चाहिए। अथवा माता बीमार है और 
उसकी सेवा करने से मेरी दूसरी चीज--जिसे में 'शिक्षण” सम- 
भता हूँ बह--जाती है तो इस शिक्षण के नष्ट होने के बर से मुझे 
माता की सेवा नहीं टालनी चाहिए। 

प्राथमिक मईएव फे जीवनोपयोगी परिश्रम को शिक्षण में 
स्थान मिलना चाहिए। कुछ शिक्षण-शास्त्रियों का इस पर यह कहना 
है कि ये परिश्रम शिक्षण की दृष्टि से ही दाखिल किये जाय॑, पेट 
भरने की दृष्टि से नहीं। आज पेट भरने” का जो विकृत अर्थ 
प्रावज्षित है उससे घबराकर यह कहा जाता है और उस हद तक 
बह ठीक है। पर मलुष्य को पेट! देने में ईश्वर का हेतु है। ईमाल- 
दारी से पेट भरना? अगर भनुष्य साध ले तो समाज के बहुतेरे' 
दुःख और पातक नए्ठ ही हो जाथ॑ं। इसीसे मनु ने 'यो5थेशुचिः 
सहि शुचिः-जो आशिक दृष्टि से पवित्र है पहदी पवित्र है--यह 
यथथाथे बदूगार प्रकट किये हैं। 'सर्वेपामविरोधेन कैसे जियें, इस 
शिक्षण में सार शिक्षण समा जाता है। अविरोध-ब्ृत्ति से शरीर- 
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यात्रा करना सनुष्य का प्रथम कतेव्य है। यह कर्तेव्य करने से ही 
उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसीसे शरीर-यात्रा के लिए 
जफ्योगी परिश्रम करने को ही शास्तकारों ने यज्ञ” नाम दिया है। 
उद्स्मरण नोहे; जाशिजे यज्ञकम्म॑'--यह उद्र-भरण नहीं हे; 
इसे यज्ञक्म जानें, वामन पंडित का यह वचन प्रसिद्ध है। अतः 
में शरीर-यात्रा के लिए परिश्रम करता हूँ, यह भावना उचित है। 
शरयीर-यात्रा से मतलब अपने साढ़े तीन हाथ के शरीर की यात्रा न 
सममकर समाज-शरीर फी यात्रा, यह उदार अर्थ मन में बिठाना 
चाहिए। मेरी शरीर-यात्रा का अथे है समाज की सेवा और इसी- 
लिए ईश्वर की पूजा, इतना समीकरण हृढ होना चाहिए। इस 
इश्वर-सेवा में देह खपाना मेरा कर्तव्य है और वह गुझे करना 
चाहिए, यह भाषना दरेक में होनी चाहिएं। इसलिए वह छोटे 
बच्चों में भी होनी चाहिए। इसके लिए उनकी शक्ति-भर उन्हें 
जीवन में भाग लेने का मौका देता चाहिए, और जीवन को मुख्य 
केन्द्र बनाकर उसके आसपास आवश्यकतानुसार सारे शिक्षण की 
रखना करनी चाहिए। 

इससे जीवन के दो खंड नहोंगे। जीन की जिम्मेदारी 
अचानक आ पढ़ने से उत्पन्न होने वाली अड्चम पेदा न होगी। 
अनजाने शिक्षा मिलती रहेगी, पर 'शिक्षश का मोह नहीं चिपकेगा 
और निष्काम कर्म की ओर प्रबून्ति होगी। 


श्र 
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समझष्ेि और व्यक्ति 
( आचाय नरेन्द्रदेव » 

व्यक्ति और समष्टि का विवाद बहुत पुराना है। दाशेनिकों में 

.भी दोनों सतवादों के पक्षणाती पाये जाते हैं। प्लेटो ने अपनी 
“रिपब्लिकः में समष्टिवाद का समर्थन किया है। हेगेल ने अपने 

दशेमिक विचारों में इसी बाद को आश्रय दिया है। हेगेल के 
अनुसार सर्वे समष्टि के प्रतिरूप इस बाह्य जगत्‌ में संस्थाओं का 

आकार धारण करते हैं; भाषा, राज, कला, धर्म इसी प्रकार की 

संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं की अन्तरात्मा को आत्मसात्‌ करने से 

ही व्यक्तिगत ह्लिकास होता दे। संस्थाओं के विरुद्ध व्यक्तियों के 

इसमें कोई आध्यात्मिक अधिकार नहीं हैं। यह ठीक है कि इतिहास 

बताता है कि संस्थाओं में परिवर्तन होता है, किन्तु यह परिवर्तेत 

विश्वात्मा का कास है। विश्वात्मा अपने महापुरुषों का वण्ण 

करता है। यही उसके उपकरण हैं। इनसे अन्यन्न व्यक्तियों का 

कोई हाथ नहीं होता । १६वीं शी के अन्तिम भाग में हेगेलवाद 

का सम्मिश्रण जीब-शास्त्र के विकास-सिद्धान्त से हो गंया। 

विकास! (7ए०)ए४०४) बह शक्ति है जो अपने लक्ष्य में परिणत 

होता है। इसके विरुद्ध व्यक्तियों के भाव और उनकी इच्छाएं 

अशक्त हैं अथवा इन्हीं के हारा विकास” अपना काये सम्पन्न 

करता है। हेगेल के कुछ अनुयागियों मे सर्वे समष्ठि और व्यक्ति 
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का सामझस्य करने फी चेष्टा की। उन्होंने समाज की समुदाय-सात्र 
ने मानकर एक अवयणषी माना । इसमें सम्देह नहीं कि व्यक्तिगत 
योग्यता के प्रयोग के ज्षिण सामाजिक संगठन का होना आवश्यक 
है। किन्तु समाज को अबयवबी मानने का यह अर्थ होता है कि 
प्रत्येक व्यक्ति का एक मयादित स्थान और टउसकी एक नियत वृत्ति 
है और उसकी पूर्ति अन्य अबयबों ओर बृत्तियों से होती दै। 
इसकी उपभा शरीर से दी जाती है। शरीर के विभिन्न अवयवों 
का अन्योन्य-सम्बन्ध होता है वथा शरीर के साथ एक विशेष 
सम्बन्ध होता है। प्रत्येक अवयब की वृत्ति नियत है। वह इस 
विषय में स्वतन्त्र लहीं है। अपनी नियत क्रिया को' सम्पन्न करने 
में ही अबयव की कृतकृत्यता है और इसी प्रफार शरीर की स्थिति 
सम्भव है। इस दृष्टान्त को समाज में लागू करने का यह फल 
होता है कि समाज के संगठन में बरगों का जो विभेद है उसको' 
दार्शनिक आश्रय आप्त होता है। 
समाज-शास्त्रियों में ऐसे विचार के भी हैं. जो व्यक्ति पर 
समाज की प्रधानता स्वीकार करते हैं। यह समाज का भी अपना 
एक व्यक्तित्व मानते हैं। इनके अनुसार समझ व्यक्तियों का 
समुदाय-मात्र नहीं है। समाज के व्यक्तित्व को यह मानव के 
व्यक्तित्व की अपेक्षा कहीं अधिक उँचा मानते हैं। इसके अनुसार 
समुदाय तथा समाज, राष्ट्र, राज्य का ही वस्तुतः व्यक्तित्व है। 
व्यक्ति एक छुद्ठ, अर्किचन अंश-सात्र है, समाज रूपी बृहत्‌ शरीर का 
बह एक तुच्छ कण है। 
इस विधयार-सरणि का २०वीं शतती पर बड़ा प्रभाव पड़ा है । 

फासिज्म को इसीसे श्रेरणा मि्री थी। राष्ट्र ओर शज्य सब-कुछ 

हैं, व्यक्ति कुछ नहीं है। राष्ट्र और [राज्य के व्यक्तित्व में अपने 

व्यक्तित्व को विज्ञीन करने में ही व्यक्ति की सफक्षवा और परि- 

पूणुता है। इसी विचार ने राज्य को सर्थोपरि बना दिया और 


॥.. 


उसको मनुष्य के जीवन के सब विभागों पर पूर्ण आधिपत्य 
प्रद[न किया | 

इस विचार के फेलने के कई कारण हैं। पूजीवादी युग के 
जमतन्त्र की असफलता और बड़े पेमाने के व्योग, व्यापार की 
अतिशय वृद्धि इसके मुख्य कारण हैं। राजनीतिक जनतन्त्र व्यक्ति- 
गत स्वालन्ज्य की रक्ना करता हे और प्रत्येक व्यक्ति को बोट का 
अधिकार देवा है, किन्तु बह गरीबी और बेकारी की समस्या फो हल 
नहीं करता । इसका इलाज तो यह था कि अधूरे जनतन्त्र को पूर्ण 
किया जाय, आर्थिक क्षेत्र में श्री जनतन्त्र का प्रयोग किया जाय 
ओर इस प्रकार व्यक्तिगत स्वातन्ज्य की रक्षा करते हुए गरीबी 
ओर बेकारी को दूर किया जाय । किन्तु ऐसा न करके जनतन्त्र 
पर ही आक्रमण किया और उसका उपहास किया गया। इससे 
जनतन्त्र को आधात पहुँचा और लोग यह समझने लगे कि राज- 
नीतिक जनतन्त्र एक ग्रफार का ढोंग है। लोगों का विश्वास 
जनतन्त्र के उन मूल्यों पर से उठने लगा जिनको पश्चिमी यूरोप ने 
अनेक फट सहकर, और अनेक संघर्षों के पश्चात्‌ प्राप्त किया था | 
इससे फासिज्म को बल मिला । 

पूजीवाद के प्रसार ने छोटे पैसाने के उद्योग-व्यापार को 
छिल्न-भिन्न कर दिया। बेकों के पास अथाह पूँजी हो गई और वह 
भी इस पूजी को प्रत्यक्ष रूप से उद्योग-व्यवसाय में लगाने कगे। 
बड़े-बड़े व्यवसायियों ने छोटे दुकानदारों पर भी धावा बोल दिया 
आर उनके व्यापार को खत्म कर दिया। व्यवसायियों के बड़े-बड़े 
समुदाय बन गए और इनका मुकाबला करना असंम्भष हो गया। 
पूँजीवाद के विकास का यही प्रकार है। आर्थिक क्षेत्र में जब यह 
व्यवस्था उत्पन्त हो गई तब इसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर 
पड़ने क्ञगा । किस समाज में धन का सबसे अधिक महत्व हो उस 
समाज में आर्थिक पद्धति सामाजिक जीवन के सब आकारों को 
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प्रभावित करने लगती है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति का गहस्त्व 
केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं किन्तु समस्त जीवन में बट गया। 
व्यक्ति एक बड़ी मशीन का कल-पुरजा-सात्र रह गया और बृहत्‌ 
समुदाय की तुलना में तुच्छ ओर नगण्य हो गया | इस परिस्थिति 
में अपने छुद्र व्यक्तित्व के विकास की जात सोचना अरथंशुन्य हो 
गया, और जो इस प्रकार सोचता दै बह समाज का शत्रु और 
व्यक्तिवादी सममा जाता है। राष्ट्र और राज्य के हित ही स्बोपरि 
हैं और उनके लिए झपने व्यक्तिगत स्वार्थों का बलिदान करना 
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नागरिक अधिकार, व्यक्तिगत 
स्वातन्च्य आदि व्यर्थ की बकबाद है, और यदि वस्तुतः जन- 
साधारण सकल अधिकार और स्व॒त्व का प्रभव और उद्‌गम- 
स्थान है तो राज्य, जो जन-साधारण का प्रतिनिधित्व करता है, 
व्यक्ति पर प्रधानता पाने का अधिकारी है। इसीलिए शासक अपने 
शासन को सच्चा जनतन्त्र घोषित करते हैं। 

समाजवादी भी इस विचार-धाया से प्रभावित हुए। उत्त पर 
हेगेल के विचारों की छाप है। रेमज़े मैकडोनाल्‍ड तक ने अपने प्रन्थ 
में लिखा है कि व्यक्ति उस देवी घटना का उपकरण-मात्र है जिस 
ओर सारी स्ष्टि घढ़ रही दै। राज्य सर्व समष्टि के राजनीतिक 
सा का प्रतिनिधि है, बह समध्ि फे लिए सोचता-बिचा- 
रता है। 

कुछ समाजवादियों का कहना है कि भविष्य के आदश समाज 
में मनुष्य अपने व्यक्तित्व का अनुभव ही नहीं करेगा और हर 
अकार से समुदाय में विज्ञीन हो जायगा । उसका जोंबन 
सामुदायिक जीवन हो जायगा, उसके बिचार, उसकी घेदना और 
उसकी अभिल्ापाएं सामुदायिक हो जाय॑गी | 

यह विचार-सरणि व्यक्ति-मह्त्व को सबंधा विनष्ठ कर देती 
है और उसकी बलिबेदी पर समुदाय के महर्व को बढ़ाती हैं। 
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किन्तु माक्से तथा एंगेल्स की शिक्षा के यह राबंथा प्रतिकूल हैे। 
कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो में माक्स ने कहा है कि प्रत्येक के स्वच्छन्द्‌ 
विकास से सबका स्वच्छन्द विकास होता है। एक दूसरे स्थल 
पर माक्‍्से कहते हैं कि श्रमजीवी तभी स्व॒तन्त्र है जब वह अपने 
लपफरणों का मालिक है। यह स्वामित्व दो में से एक रूप धारण 
करता है और जब व्यक्तिगत स्वामित्व का नित्य लोप होता जाता 
है तब उसके लिए केबल सामुदायिक स्वामित्व रह जाता है। 
समाजवाद के उपक्रम के इतिहास पर यदि हम विचार करें तो 
मालूस होगा कि बह उस पूँजीवादी समाज के विरोध में उत्पन्न 
हुआ था जो मनुष्य को वस्तु-उपकरण-सात्र बनाकर गुलाम बनाना 
चाहता था । माक्से व्यक्ति के पृ बिकास के लिए समाजवाद की 
स्थापना चाहते थे। समुदाय का अपना ऐसा कोई आन्तरिक 
माहात्म्य नहीं है। इसकी आवश्यकता स्वतन्त्रता की गारंटी देने 
के लिए है। समाज में रहकर ही व्यक्ति का विकास सम्भव है 
ओऔर उद्योग-व्यवसाय के युग में राष्ट्र की सम्पत्ति के समाजीकरण 
से ही इस स्वतन्त्रता और पूणं व्यक्तित्व का आधार सम्भव है । 
किन्तु समाजीकरण का फल यह होता है कि राज-कर्मचारियों की 
प्रधानता हो जाती है और जब शजनीतिक और आर्थिक शक्ति 
शब्य में केन्द्रित हो जाती है तब सारा सुफाब सशुदाय को प्रधा- 
नता देने का हो जाता है। तब समुदायत्व ही सिद्धान्त बन जाता 
है और जो आरम्भ में एक लक्ष्य के पाने का उपकरण-मात्र था 
वह स्वयं लक्ष्य हो जाता है। इस दोप का मिधारण हो सकता है 
ओर व्यक्ति-स्वातन्त्य और सामुदायिक आर्थिक जीवन में कोई 
नैसर्गिक विरोध नहीं है। 

समप्टिबाद के विरुद्ध काएट व्यक्ति को किसी वाह्म उद्देश्य की 
पूर्ति का साधन नहीं मानता | उसका विचार है. कि अत्येक मानव 
स्वतः उद्देश्य-सपरूप है। उसका महत्व सबसे अधिक है। मानव 


शक 


गौरबपूण्ण है, उसके व्यक्तित्व का विकास सर्वोत्कृष्ठ नियम है। 
इसे व्यक्तिबाद कहते है। किन्तु कुछ जोगों मे इसे 'अतिव्यक्ति- 
बाद का हम दे दिया। उत्तका कहगा है कि व्यकि के विकास के 
लिए जायदाद पर उसका स्वामित्व होना आवश्यक है। स्वामित्व 
की फोई सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यह अनियन्त्रित उद्योग 
व्यापार के समर्थक हैं। उनका मत है कि इस स्वतन्त्रता क। प्रतिपेध 
करना व्यक्तिगत स्वागन्त्र्य का प्रतिपेध करता दे । 

बस्तुनः व्यक्ति और समष्टि में कोई मैसर्गिक पिरोध नहीं है। 
आज के थुग में आर्थिक क्षेत्र में समुदायत्व अनिवार्य है। इस 
समुदायत्व को स्वीफार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, यही 
साजब का उत्कृष्ट सूल्य है। उसका पूर्ण विकाल का अवसर 
मिलना चाहिए। आज करोड़ों लोग इन अवसर से वंचित हैं। 
परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो उसकी विकास का अवसर नहीं देती । 
इन परिस्थितियों फो बदलना चाहिए । स्वत्तन्त्र वातावरण में ही 
व्यक्तित्व निखरता है, उसका विकास होता है। किन्तु स्वतन्त्रता 
का अथ उच्छुज्नलता नहीं दै, मर्यादाहीनता नहीं है। विकास-मप्त 
मानव सुस॑स्कृत दे और जो दूसरों की स्वतन्त्रता का ध्यान रखता 
है, वह संगत होता है । समाज में रहकर ही गानधोचित गुणों का 
विकास होता है | दया, आदृत्व, त्याग आद शुण समाज में रह- 
कर ही भादुभू त होते हैं। समाज द्वारा ही मानव का विकास हुआ 
है। किन्तु यह विकास कुछ मादा स्वीकार करके ही हो सकता 
है। अन्तर इतना ही है कि एक मर्यादा या नियन्त्रण स्थेच्छा से 
स्वीकार किया जाता है, दूसरा बाहर से आरोपित होता है । समाज 
में रहफर तरह-तरह के नियग मानने पड़ते हैं, अन्यथा समाज 
विश्वद्ल्ष हो जाता दे और किसी को भी विकास का अवसर नहीं 
मिलता । अतः सबकी ख्तम्त्रता की रक्ां के दिए उचित मर्यादा 
का स्वीकार करना आवश्यक है। किन्तु यदि राज्य की आर से 
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व्यक्ति की खपन्‍्त्रता का अपहरण होता है, यदि उसके नागरिक 
अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, यदि उसको अपने भावों के व्यक्त करने 
तथा दरें के साथ सहयोग कर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
संगठन बनाने की ख्वतम्थवा नहीं हे तो व्यक्ति के विकास में बाधा 
पहुँचती है । 5 
पाचीन भारत में वशणाश्रम की व्यपस्था थी। इसकी रखा 
करना राज्य फा कर्तव्य था। सामाजिक संगठन में शाज्य का 
हस्तज्ञेय नहीं होत! था | समाज वर्णों में विभ क था। प्रत्येक वर्ण की 
जीबिका नियत थी, सामाजिक नियन्त्रण बुछ बातों में कठोर था | 
खान-पान, विवाह-सम्बन्ध और जीविका के विषय में कठोर निय- 
स्त्रण था, किन्तु विचार की स्वतन्त्रता थी। आप चाहे इंश्वर के 
अरितल्व को मानें या न मानें, आपका धरम चाहे बद-बाह्य हो, आप 
समाज से बहिष्कृत नहीं हो सकते | किन्तु जिस काल में पतिलोग 
विधाह मना था उस काल में प्रतिलोम विवाह करने पंर समाज से' 
प्रथक होना पड़ता था और जिस काहा में केबल सबणे विधाह की 
ही अनुज्ञा थी उस काल में असलवरण्ण पियाह करने पर समाज से 
अलग होता पड़ता था। इसी प्रकार अन्त्यज अपनी जाति के रिवाज 
ओर नियमों से बँये हुए थे। जो अधिकार हिजों को प्राप्त था वह 
'शूद्रों ओर दूसरे लोगों को नहीं था। आजीधिका के कुलागत होने 
के कारण ओर प्रत्येक वंणु की आजीविका फे नियत होने के कारण 
साभाविक विकास में रुकावट होती दे । फिन्तु जो संस्यास प्रहण 
करता था और धरबार छोड़कर आध्यात्मिक चिन्तन में लगता था 
उसके लिए सामाजिक नियस नहीं थे। भ्रमण सब कोई हो सकते 
थे क्षौर निःअश्रेयस की प्राप्ति के लिए प्रथत्लशील हो सकते थे। मोक्ष 
परम पुरुषा्थ हे। उपनिपद़ों में लिखा है कि मनुष्य से भ्रेप्नतर 
छुछ नहीं है। स्वंगे और नरक भोग-सूमियाँ हैं। मलुध्य-जन्म में 
ही मोक्ष की साधना हो सकती है। भव-चक्र से छुटकारा पाना 
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और सब बन्धनों से विनिमुक्त होना जीवम का चरम लक्ष्य 
समझा जाता है। सब दशेनों का ध्येय भोज्ष, अपवर्ग, निःश्रेयत 
या निवाण है। इस अर्थ में राब दशेन मोक्षशासत्र है। यो परम 
पुरुपारथ के लिए यत्नशील है वह साधारण जन के समान आचरण 
नहीं करता । उसकी चर्या भिन्न दे, उसका समाज में सबसे अधिक 
आदर होता है, उसके लिए समाज के बन्धन नहीं हैं। अतः 
हमारे देश में आध्यात्मिक जीवन के विपय में व्यक्ति-स्वातन्त्य 
था। किन्तु सामाजिक बन्धन कुछ बातों में कठोर था। प्राचीन 
काल में सब देशों में अपने समाज पर व्यक्ति को बहुत-कुछ 
आश्रित रहना पड़ता था। यही बात यहाँ भी थी | इसीलिए व्यक्ति 
पर समाज का नियन्त्रण भी अधिक था। सम्मिलित कुल की 
प्रणाली में कुल्ञ का कठार नियन्त्रण होता दै | कुल्न इकाई समझा 
जाता है, व्यक्ति नहीं । मनुष्यों का संगठन कुल-कबीलों से गुजर- 
कर राष्ट्र के स्तर तक पहुँचा है और अब बह सब साधन” एकत्र 
हो रहे हैं जो एक संसार, एफ राज्य की भावना को साकार कर 
सकते हैं। पश्चिम यूरोप का व्यक्ति किस प्रकार छुल ओर धार्मिक 
संस्थाओं के नियन्त्रण से स्वतन्त्र हुआ है और किस अकार उसने 
राज्य के विरुद्ध लड़कर नागरिक अधिकार प्राप्त किये हैं, इसका 
इतिहास बड़ा रोचक है | प्राचीन काल में हमारे यहाँ शाजब्य की 
ओर से कोई ऐसे नियन्त्रण न थे जिनसे बिचार-स्वातम्त्य को 
क्षति पहुँचे । समाज फा नियन्त्रण अवश्य था| उसकी ओर से भी 
विचार की खतन्त्रता में कोई बाधा न थी। किन्तु कुछ विपयों में 
कार्य की खतस्‍्त्रवा न थी | समाप्ति का इन विपयों सें व्यक्ति पर 
अज्लुर्ण अधिकार था । 

यह स्पष्ट है फि व्यक्ति को अमर्यादित खतन्‍्त्रता नहीं दी जा 
सकती, क्योंकि सब व्यक्तियों की खतन्‍्त्रता की रक्षा फरनी है। 
मर्यादा को खीकार फरके ही व्यक्तित्व का विकास, सम्भव है। 


डक 


व्यक्ति को यह्‌ स्वीकार करना पड़ेगा। यह ठीक है कि व्यक्ति पर 
परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, किन्तु यह भी सत्य है कि व्यक्ति 
परिस्थिति को बदलता है। मानव ओर प्रकृति की एक दूसरे पर 
क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है । जीवन ओर समाज स्थिर नहीं हैं | 
उनकी बदलते की आवश्यकता पड़ती रहती है। यदि व्यक्ति की 

खतम्त्रता का लोप हो जाय और कानून, परम्परा और रुढ़ि हारा 
उसको खतम्त्र रीति से सोचने और काम करने का अधिकार न 
दिया जाय तो समाज की उम्नति का क्रम बन्द हो जाय और मान- 
बोन्नति असम्मव हो जाय । इतिहास बताता है कि जिस सम्माज: 
में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण किया गया और राज्य या 
समाज की ओर से विचारों का दसन हुआ उस समाज में गत्यब- 
रोध हुआ और उसका हास और पतन हुआ | विचार ओर संस्था 
के इतिहास में एक समय आता है जब वह जड़ ओर स्थिर हो 
जाती है। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं. ओर वे नए विचारों और 
नई संस्थाओं की माँग करती हैं। किन्तु पुराने विचार और पुरानी 
संस्थाएं मनुष्य पर ऐसा प्रभाव जमाए रहती हैं कि वह नये सिरे ' 
से सोचने को तैयार नहीं होता । अतः समाज के स्वस्थ जीवन के 
लिए ऐसे केन्द्र चाहिएं जहाँ से पुराने विचारों ओर संस्थाओं की 
आलो'चना होती रदे और जिनसे नये विचारों के उपक्रम में सहा- 
यता सिल्ती रहे, जिससे जीवन का प्रवाह कभी रुफे नहीं और 
जीवन किसी सोते में आबद्ध न हो | इसके लिए विधार-विनिमय 
की स्वतन्त्रता अपेक्षित है। 

यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मयोदा की समभे तो व्यक्ति और 
समष्टि में कोई झगड़ा तहीं है। आखिर, यह' व्यक्ति का विकास 
है क्या ? अपनी निहित शक्तियों का पूष आविभाव। यह कार्ये 
समाज में रहकर ही होता है, अन्यथा नहीं। ज्यो-ज्यों समाज ऊँचे 
स्तर में उठता है त्यॉ-त्यों व्यक्तित्व के विकास की गहराई बढ़ती 


जहर 


जाती है। एक कबीले के व्यक्ति ओर राष्ट्र फे व्यक्ति की परस्पर 
तुलना करने से मालूम होगा कि राष्ट्र के विचार, अतुभष ओर 
कल्पना में किसला आाकाश-पाताल का अन्तश हो गया है। धीरे- 
धीरे व्यवितत्व समृद्ध होता है| पुनः एक श्तरोष्ट्रीय व्यक्ति, जो 
सकल विरब की अपने व्यक्तित्व में समा लेता है, राष्र की सीमा 
का उल्लंघन करता है; जाति, धर्म, रंग का भेद न करके मनुष्य- 
मात्र के भ्रति आदर और प्रीति का भाव रखता है, तथा विश्व- 
बन्घुत्य की भावणा से प्रेरित हो अपने सब कार्यों को करता है । 
उसके व्यक्तित्व की उदारता, समृद्धि तथा वैचित्र्य का क्‍या 
कहना ? उसकी सूदरम दृष्टि, उसकी गंभीर और कोमल अलुभूति 
सकल विश्व से उसका तादात्य स्थापित करती है। ऐसा मलुष्य 
जगदूवन्ध है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए श्वच्छुनदः वातावरण 
चाहिए। अतः व्यक्ति और सम्रष्टि के बीच सामंजस्य का होना 
जहूरी है । समाज का उचित हस्तज्ञेप कहाँ और किस द्रजे तक हो 
सकता है तथा वह कौन-सा क्षेत्र है, उसफी क्या सीमाएं हैं जिसमें 
व्यक्ति का एक-सात्र आधिपत्य होता बाहिए---इन बातों का निर्णय 
होना आवश्यक हे। 
हमारे समाज में विचार-स्वातन्थ्य रहा है। इसके कारण 
धार्मिक सहिष्णुता भी रही है | इसी कारण आज भी हम स्त्रियों 
को या इरिजनों को एजनीसिक अधिकार देने का विशेध महीं 
करते । यूरोप को या रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्ेंटों को बोट के 
सामान्य अधिकार के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा दे! हाँ, 
हमारे यहाँ सामाजिक अधिकार देने के लिए अवश्य विरोध किया 
जाता है, क्योंकि सामाजिक संग्रन्थन ही हिन्वू-धर्म की विशेषता 
है। इस विचार-स्वातन्त्य की, जो हमारी सबसे बड़ी निधि है, 
हसकी रक्षा करती है और उसकी थुग के अनुकूल ग्रद्धि भी करनी 
है। बिरादरी के बन्धन ढीज़े दो रहे हैं, व्यक्ति उनके कठोर 


बटर 


नियन्त्रण से मुक्त; हो रहा है । किन्तु एक ओर शतिव्यक्तिवाद 
का भय है ओर दूसरी ओर यह भय हे कि पही भविष्य में आति- 
रामप्टिषाद व्यक्ति को ग्रसित ने कर के। हमको इप दोनों भयों 
का अतिकार करगा है ओर एक ऐसी व्यवस्था के लिए यत्नशील 
होगा है जो व्यक्ति ओर समष्टि का उचित समन्वय कर सके | 
इसमें सन्देह नहीं कि मानव से श्र छटतर कोई वस्तु नहीं हे। किन्तु 
यह भी सत्य दे कि समाज में रहकर ही मानव इसका अधिफारी 
बन सकता है। समाज से वह अपती शक्तियों के विकास के 
लिए सामग्री पाता है, समाज में ही बह अपनी शक्तियों का 
प्रयोग करफे उनको विकसित करता है और समाज को ही अपना 
सर्वेस्व देकर पूर्ण और कृत#त्य होता है। 


ईद 


के द्‌ छे 
जीवन में साहित्य का स्थान 
( झुन्शी प्रेमचन्द ) 

साहित्य का आधार जीवन है । इसी नींव पर साहित्य की 
दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुम्बद बनते 
हैं; लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दी पड़ी हैं। उन्हें देखने को 
भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की स्रष्टि है; इसलिए 
अनन्त है, अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सर्प है; इस 
लिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिभित्त है।जीवन 
परमात्सा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं, हमें मालूम 
नहीं; लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है।इसके 
लिए कानून हैं, जिनसे बह इधर-उधर नहीं हो सकता । जीवम का 
उद्देश्य ही आनन्द है। मनुष्य जीवन-पयन्त आनन्द ही की खोज 
में पढ़ा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिज्ञता है, किसी को 

-पुरे परिषार में, किसी को लम्बे-चोड़े भव में, किसी को 
पेश्वय में; लेकिन साहित्य का आनन्द इस झानन्द से हा है 
इससे पवित्र है, उसका आधार सुन्दर ओर सत्य हे। वास्तव सें 
सच्चा आनन्द सुन्दर और सत्य से मित्रता है, उसी आनन्द को 
दरसाना, वह्दी आनन्द उत्पल्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐेश्चये 
था भोग के आनन्द में ग्लानि छिपी होती है। उससे अरुचि भी हो 
सकती है, पश्वात्ताप भी हो सकता है ; पर सुन्दर से जो आनन्द 
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:प्राप्त होता है, वह अ्रखण्ड है, अमर है। 
साहित्य के नौ रस कहे गए हैं। प्रश्न होगा, बीभत्स में भी 
कोई आनन्द है; अगर ऐसा न होता तो वह रसों में गिना ही 
क्यों जावा। हाँ, है। बीभत्स में सुन्दर और सत्य मौजूद है। भार- 
तेन्दु ने श्मशान का जो वर्णन किया है बह कितना बीभत्स है । 
प्रेतों और पिशाचों का अबजले माँस के कोथड़े नोचना, हड्डियों को 
चटर-चटर चबाना बीसत्स की पराकाप्ठा है; लेकिन बह बीमत्स 
होते हुए भी सुन्दर है; क्योंकि उसकी सृष्टि पीछे आने बाले 
रखवर्गीय दृश्य के आनन्द को तीज्न करने के लिए ही हुई है । साहित्य 
तो हर एक रस में सुन्दर खोजता द--राजा के महल में, रंक की 
भोपड़ी में, पहाड़ के शिखर पर, गंदे नालों फे अन्दर, ऊषा की 
लाली में, सावन-भादों की अंधेरी रत में | और यह आश्चर्य की 
बात है कि रंक की कोपड़ी में जितनी आसानी से सुन्दर, मूर्ति- 
मान दिखाई देवा ऐ, महल में नहीं। महलों में तो बह खोजने से 
मुश्किलों से मिजता है। जहाँ मनुष्य अपने मौलिक, यथार्थ अ्रकृत्रिम 
रूप में है, वहीं आनन्द है। आनन्द कृत्रितता और आइम्बर से 
कोसों दूर भागता है। सत्य का कृन्निम से क्या सम्बन्ध ; अतएव 
हमारा विचार है कि साहित्य में फेघल एक रस है, और बह »््भार 
है। कोई रस साहित्यिक दृष्टि से रस नहीं रहता और न॑ उस रचना 
की गणना साहित्य में की जा सकती है। जो अज्भार-विहीन और 
असमुन्दर ही, जो रचना केबल वासना-प्रधान हो, जिसका अद्देश्य 
कुत्सित भावों को जगाना हो, जो केवल बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध 
रखे, वह साहित्य नहीं है। जासूसी उपन्यास अदूआुत होता दै; 
लेकिन हम उसे साहित्य उसी वक्त कहेंगे जब उसमें सुन्दर का 
समावेश हो। खूनी का पता लगाने के लिए सतत उद्योग, नाना अकार 
के कष्टों का मेलना, न्याय-मर्थादा की रक्षा करना, ये भाष हैं, को 
इस अदभुत रस की रचना फो सुन्दर बना बेते हूँ | 


सत्य से आत्मा का सम्बन्ध तीन प्रकार का ह। एक जिक्षासा 
का सम्बन्ध है, दूसरा प्रयोजन का सम्बन्ध है और तीसरा आनन्द 
का। दिएासा का सम्बन्ध दशेन का विपय है, प्रयोजन का सम्बन्ध 
विज्ञान का विषय है और साहित्य का विषय केचल आनन्द का 
संबन्ध है | गत्य जहाँ आनन्द का स्रोत बस जाता है, वहीं वह 
साहित्य हो जागा है | जिज्ञासा का सम्बन्ध विचार से है, प्रयोजन 
का सम्बन्ध स्वार्थ-बुद्धि से । आनन्द का सम्बन्ध सनोभावों से हे। 
साहित्य का विकास मनोभावों द्वारा ही होता है। एक दृश्य या 
घटना या काण्ड को हम तीनों ही भिन्‍न-सिन्‍ल नजरों से देख सकते 
हैं; हिंसा से ढके हुए पर्वत पर ऊपा का दृश्य दाशनिक के लिए गहरे 
विचार की वस्तु है, वैज्ञानिक के लिए अनुसन्धान की, ओर साहि- 
व्यिक के लिए विहलता की | विहलता एक प्रकार का आत्म-समर्पश 
है। यहाँ हम प्रथकता का अनुभव नहीं करते । यहाँ अँच-पीच, भले 
बुरे का भेद नहीं रह जाता। श्री रामचन्द्र शबरी फे जूठे बेर क्‍यों 
प्रेम से खाते हैं, कृष्ण भगवाव्‌ बिदुर के शाक्र को क्‍यों नाना 
व्यव्जनों से रुचिकर समभते हैं; इसीलिए कि उन्होंने इस पार्थेक्य 
को मिटा दिया है। उन्तकी आत्मा विशाल है | उसमें समस्त जगत््‌ 
के लिए स्थान है। आत्मा आत्मा से मिल गई है । जिसकी आत्मा 
जितनी ही विशाल दे वह उतना ही मद्यापुरुप है।यहाँ तक कि 
ऐसे महान्‌ पुरुष भी हो गए हैं, जो जड़ जगत्‌ से भी अपनी आत्मा 
का मेल कर सके हैं। 

आइए देखें, जीवल क्‍या है? जीवन केवल जीना, खाता, 
सोना और मर जाना नहीं है | यह तो पशुओं का जीवन है। मानव 
जीवन में भी यह सभी भवृत्तियाँ होती हैं; क्योंकि बह भी तो पशु 
है। पर, इनके उपरान्त वह कुछ और भी होता दे । उसमें कुछ ऐसी 
मनोधृत्तियाँ होती हैं जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती 
हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इस मेज में सहायक बन्त जाती हैं। जिन 
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प्रवृत्तियों में प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बढ़ता है, वह वांछ- 
नीय होती हैं। जिनसे सामंजरय सें बाधा उत्पन्न होती है, वे दूषित 
हैं। अहंकार, क्रोध था हो प हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियाँ हैं। 
यदि हम इनको बेरोक-टोक चलने दें, तो निस्संदेह वह हमें नाश 
ओर पतन की ओर ले जायंगी, इसलिए हमें उन्तकी लगाम रोकनी 
पड़ती है, उन पर संयम रखना पड़ता है, जिससे वे अपनी सीमा 
से बाहर न जा सके । हम उन पर जितना कठोर संयम रम्ब सकते 
हैं, उतना ही मंगलमय हमारा जीवन हो जाता है। 
किन्तु नटखट लड़कों से डाँटकर कहना--तुम बड़े बदमाश हो, 
हम तुम्हारे कान पकड़कर उखाड़ लेंगे--अक्सर व्यथे ही होता है; 
घल्कि बह उस प्रवुत्ति को और हट की ओर ले जाकर पुष्ठ कर देता 
है। जरूरत यह होती है कि बालक में जो सद्बृत्तियाँ ह उन्हें ऐसा 
उत्तेजित किया जाय कि दूपित बृत्तियाँ स्वाभाविक रूप से शान्त हो 
जाय॑ । इसी प्रकार मनुष्य को भी आत्म-विकास फे लिए संयम की 
आवश्यकता होती है। साहित्य ही सनोषिकारों के रहस्य खोलकर 
सद्बुत्तियाँ को जगाता है। सत्य को रसों के हारा दस जितनी 
आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और वियेक ढारा नहीं कर सकते, 
उसी भाँति जैसे दुलार-चुमकारकर ब्रश्नों को जितनी सफलता से 
बश मेंकिया जा सकता है, डॉँट-फटकार से सम्मव नहीं । कौन नहीं 
जानता कि प्रेस से कठोर-से-कठोर प्रकृति को नरम किया जा सकता 
है। साहित्य भस्तिप्क की वस्तु नहीं, हृदय फी वस्तु दे। जहाँ ज्ञान 
ओर उपदेश असफल होता है, चहाँ साहित्य बाजी मारले जाता है। 
यही कारण है कि हम उपतिपदों और अन्य धर्म-मन्थों को साहित्य 
की सहायता क्षेते देखते हैं। हमारे धर्माचार्यों ने देखा कि मनुष्य 
पर सबसे अधिक प्रभाव मानव-जीवन के दुःख-सुख के वरणेत से 
ही हो सकता है और उन्होंने मानव-जीवन की वे कथाएं रची, जो 
आज भी हमारे आनन्द की वस्तु हैं. । बौद्धों की जातक-कथाएं, 
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तौरेह, कुरान, इश्जील ये सभी मानवी कथाओं के संभरह-मात्र हैं। 
उन्हीं कथाओं पर हमारे बड़े-बड़े धर्म स्थिर हैं । वही कथाएँ धर्मो 
की आत्मा हैं। उन कथाओं को निकाल दीजिए, तो उस धर्म का 
अस्तित्व मिट जायगा । क्‍या उन धर्म-प्रवतेकों ने अकारण ही 
मानवी जीवन की कथाओं का आश्रय लिया ? नहीं उन्हांन देखा 
कि हृदय द्वारा ही जनता फी आत्मा तक अपना सन्देशा पहुँचाया 
जा सकता है । वे स्वयं विशाल हृदय के मनुष्य थे | उन्होंग मानव 
जीवन से अपनी आत्मा का मेल कर लिया था | समस्त मानव- 
जाति से उनके जीवन का सामझस्य था, फिर वे मागप-चरित्र की 
उपेक्षा! केसे करते ? 

आदि काल से मनुष्य के लिए सबसे समीप भमुष्य है। हम 
जिसके सुख-दुःख, हँसने-रोगे का सम समझ सफते हैं, उसी से 
हसारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी के। पिश्यार्थी- 
जीवन से, कृपक को कृपफ-जीवम से जितनी रुचि है, उतनी अध्य 
जातियों से नहीं; लेकिन शाहित्य-जगत्‌ में प्रवेश पाते ही यह भेद, 
यह पार्थक्य सिद जाता है । हमारी मानवता जैसे विशाल और 
विरद्‌ होकर समस्त मानव-जाति पर अधिकार पा जाती है। 
मानब-जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेंतन सभी उसके 
अधिकार में आ जाते हूँ। उस मानो विश्व की आत्मा पर साम्राज्य 
प्राप्त हो जाता है| श्री यामचन्द्र राजा थे; पर आज रंक भी बनके 
दुःख से उतना ही प्रभावित होता है, जितना कोई राजा हो सकता 
है। साहित्य बह जादू की लफड़ी है, जो पशुओं में, ६८-पत्थरो में, 
पेड़न्यीयों में विश्व की आत्मा का दृशेन करा वेती है । मासव- 
हृदय का जगत्‌, इस प्रत्यक्ष जगतू-जैसा नहीं है। हम मशुध्य होने 
के कारण सांनव-जगत्‌ के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं, 
उसके सुख-दुःख, हप और विषाद से ज्यादा विचल्षित होते हैं। 
हम आपसे निकटतम बस्थु-बान्धवों से अपने को इतसा मिवाद नहीं 
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पाते; इसलिए कि हम उसके एक-एक विचार, एक-एक उद्गार को 
जानते हैं, उसका मन हमारी,नजरों के सामने आईने की तरह खुला 
हुआ है। जीवन में ऐसे प्राणी हमें कहाँ मिलते हैं, जिनके अन्तः- 
करण में हम इतनी स्वाधीनता से विष्चर सकें | सच्चे साहित्यकार 
का यही लक्षण है कि उसके भावों में ध्यापकता हो, उसने विश्व 
'की आत्मा से ऐसी [49077075 प्राप्त कर ली हो, के उसके भाव 
प्रत्येक आणी को अपने ही भाव मालूम हों । 

साहित्यकार वहुधा अपने देश-काल से अभाषित होता है। 
'जब कोई लहर देश में उठती है, तो साहित्यकार के लिए उससे 
अधिचक्षित रहना असम्भव हो जाता है । उसकी विशाल आत्मा 
अपने देश-बन्धुओं के कष्ठों से बिकल हो उठती है और इस तीज्र 
बिकलता में वह रो उठता है; पर उसके रुदल में भी व्यापकता 
होती है । वह स्वदेश का होकर भी सा्बभौमिक रहता है। 'टाम 
काका की कुटिया! गुलामी की प्रथा से व्यथित-हृदय की रचना है; 
पर आज उस प्रथा के उठ जाने पर भी उससें पह व्यापकता है कि 
दम लग भी उसे पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं। सच्चा साहिस्य कमी' 
पुराना नहीं होता । वह सदा नया बना रहता हे। दशेन और 
विज्ञान समय की गति के असुसार बदलते रहते हैं; पर साहित्य तो 
हदय की वस्तु है और सानव-हृदय में तव्दीलियाँ नहीं होतीं। 
हपे और विस्मथ, क्रोध ओर 6 घ, आशा और भय, आज भी 
हमारे सत पर उसी तरह अधिकृत हैं, जैसे आदिकवि वाल्मीकि 
के समय में थे ओर कद्राचित्‌ अनम्त तक रहेंगे । रमायण 
का समय अब नहों है; सदाभारत का समथ भी अतीत हों 
गया; पर ये ग्रन्थ अभी तक नये हैं। साहित्य ही सभा इतिहास है, 
क्योंकि उसमें अपने देश और काल का जैसा चित्र होता है, बैसा 
कोरे इतिहास में नहीं हो सकता। । घटनाओं की तालिका इतिहास 
नहीं है; और न राजाओं की शड़ाश्याँ ही इतिहास हैं। इतिहास 
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जीवन के विभिन्न अंगों की प्रगति का नाम है, और जीवन पर 
साहित्य से अधिक प्रकाश और कोन वस्तु डाल सकती है, क्योंकि 
साहित्य अपने देश-काल का ग्रतिबिम्ब होता है। 

जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विपय में कभी-कभी 
सन्देह किया जाता है। कहा जाता है, जो स्वभाव से अच्छे हैं, 
बह अच्छे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़ें | जो स्वभाव के बुरे हैं, यह 
बुरे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़ें। इस कथन में सत्य की मात्रा 
बहुत कम है। इसे सत्य मान लेना मानव-चरित्र को बदल देना 
होगा । जो सुन्दर है, उसकी ओर मनुष्य का स्वाभाविक आकर्पण 
होता है। हम कितने ही पतित हो जाय॑ ; पर असुन्दर की ओर 
हमारा आकर्षण नहीं हो सकता। हम कमे चाहे कितने ही बुरे 
करें पर यह असम्भव हे कि करुणा, दया, प्रेम और भक्ति का 
हमारे दिलों पर असर न हो । नादिरिशाह से ज्यादा निरदेथी भनुष्य 
ओर कौन हो सकता है--हमारा आशय दिल्ली में फत्ले-आम 
कराने वाले नाद्रिशाह से है। अगर द्ल्ली का कत्ले-आम सत्य 
घटना है, तो नादिरशाह के नि्देयी होने में कोई सन्देह नहीं रहता। 
उस समय आपको मालूम है, किस बात से प्रभावित होकर उसने 
कत्ले-आम को बन्द करने का हुक्‍्स दिया था ! दिल्‍ली के बादशाह 
का वजीर एक रसिक मनुष्य था । जब उसने देखा' कि नादिरशाह. 
का क्रोध किसी तरह नहीं शान्त होता और दिल्ली वालों के खून 
की नदी बहती चल्ली जाती है, यहाँ तक कि खुद नादिरशाह के 
मं हलगे अफसर भी उसके सामने आने का साहस नहीं करते, तो 
बह हथेल्ली पर जान रखकर नाए्रिशाद के पास पहुँचा और यह; 
शेर पढ़ा : 

'कसे न माँद कि दीगर ब तेगे नाज़ कुशी । 
सगर कि जिन्दा कुनी खल्क रा व बाज कुशी ॥ 
इसका अथ यह है कि तेरे अंम की तलवार ने अब किसी के 
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जिन्दा न छोड़ा | अब तो तेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय 
नहीं है कि तू मु्दों को फिर जिला दे और फिर उन्हें मारना शुरू 
करे। यह फारसी के एक प्रसिद्ध कवि का झड्डार-विषयक शेर है; 
पर इसे सुनकर कातिल के दिल में मनुष्य जाग उठा । इस शेर ने 
जसके हृदय के कोमज् भाग को स्पशे किया और कत्ले-आम तुरन्त 
बन्द करा दिया गया। नेपोलियन के जीवन की घटना भी पसिद्ध है, 
जब उसने एक ऑग्रेज मलल्‍्लाह को झ्ाऊ की नाव पर कैले का समुद्र 
पार करते देखा । जब फ्रांसीसी अपराधी मल्लाह को पकड़कर नेपो- 
लियन के सामने लाये और उससे पूछा--तू इस भंगुर नौका पर 
क्यों समुद्र पार कर रहा था, तो अपराधी ने कद्दा-इसलिए कि मेरी 
बुद्धा माता घर पर अकेली है, में उसे एक बार देखना चाहता 
था। नेपोलियन की आँखों में आँसू छलछला आए। मलुष्य का 
फोमल भाग स्पन्दित हो उठा। उसने उस सैनिक को फ्रांसीसी 
नौका पर इंगकैंड भेज दिया। मनुप्य स्वभाव से देव-ठुल्य दै। 
जमाने के छल्त-मपन्ल या और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह 
अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान 
पर प्रतिष्ठित करने की चेष्ठा करता है--उपदेशों से नहीं, नसीहतों 
से नहीं, भाषों को स्पन्दित करके, मन के कोमल तारों पर 'चीद 
लगाकर, प्रकृति से सामझस्य उत्पन्न फरके। हमारी सम्यता' साहित्य 
पर ही आधारित है। हम जो कुछ हैं, साहित्य के ही बनाये हुए हैं.। 
विश्व की आत्मा के अन्तर्गत भी राष्ट्र या देश की एक आत्मा होती 
है । इसी आत्मा की प्रतिध्वनि है-साहित्य । यूरोप का साहित्य उठा 
स्ीजिए । आप वहाँ संघर्ष पायंगे। कहीं खूनी काण्डों का प्रदर्शन 
है, कहीं जासूसी कमाल का; जैसे सारी संस्कृति उन्‍्मसत्त होकर मरु 
में ञ्ष खोज रही है । उस साहित्य का परिणाम यही है कि वैय- 
क्तिक स्वार्थ-परायणता दिन-दिन बढ़ती जाती है, अर्थ-लोलुपता 
की कहीं सीमा नहीं; नित्य दंगे, नित्य लड़ाइयाँ। प्रत्येक बस्तु स्वार्थ 
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के काँटे पर तोली जा रही है। यहाँ तक कि अब किसी यूरोपियम 
महात्मा का उपदेश सुनकर भी सन्देह होता है कि इसके परदे में 
स्वार्थ न हो । साहित्य सामाजिक आदर्शों का स्रष्टा है। जब आदरशें 
ही अष्ट हो गया तो समाज के पतन में बहुत दिन नहीं लगते । 
नई सभ्यता का जीवन १४० साल से अधिक नहीं ; पर अभी से' 
संसार उससे तंग आ गया है ; पर इसके बदले में उसे कोई ऐसी 
वस्तु नहीं मिल रही हे, जिसे वहाँ स्थापित कर सके । उसकी दशा 
उस मनुष्य की-सी है, जो यह तो समभ रहा है कि वह जिस रास्ते 
पर जा रहा है, बह ठीक रास्ता नहीं है; पर वह इतनी दूर जा 
चुका है कि अब लौटने की उसमें सामथ्य नहीं है। वह आगे ही 
जायगा, चाहे उधर कोई समुद्र ही क्यों न लहरें मार रहा हो | 
इसमें नेराश्य का हिंसक बल है, आशा की उदार शक्ति नहीं । 
भारतीय साहित्य का आदशे उसका त्याग और उत्सग है। यूरोप 
का कोई व्यक्ति लखपति होकर, जायदादः खरीदकर, कम्पनियों में 
हिस्से लेकर, और ऊँची सोसायटी में मिलकर अपने को फ़तकाये 
सममभता है। भारत अपने को उस समय कृतकाये सममता है, जब 
बह इस माया-बन्धन से मुक्त हो' जाता है, जब उसमें भोग ओर 
अधिकार का मोह नहीं रहता। किसी राष्ट्र की सबसे मृल्यवान्‌ 
सम्पत्ति उसक्रे साहित्यिक आदशो होते हैं। व्यास और वाल्मीकि 
ने जिन आदर्शों की सष्टि की, वह आज भी भारत का सिर ऊँचा 
किये हुए हैं । राम अगर वाल्मीकि के साँचे में न ढज्ञते, तो राम 
न रहते | सीता भी उसी साँचे में ढलकर सीता हुईं। यह सत्य है 
कि हम सब ऐसे चरित्रों का निमाण नहीं कर सकते ; पर धन्व- 
न्तरिं के एक होने पर भी संसार में बैद्यों की आवश्यकता रही है. 
ओर रहेगी। 

ऐसा भद्दान्‌ दायित्व जिस बरतु पर है, उसके निर्माताओं का 
पद कुछ कम जिम्मेदारी का नहीं है। कलस हाथ में केते ही हमारे 
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सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। साधारणतः युवावस्था 
में हमारी निगाह पहले विध्य॑ंस करने की ओर उठ जाती है। हम 
सुधार करने की धुन में अन्धाधुन्ध शर चलाना शुरू करते हैं। 
खुदाई फीजदार बन जाते हैं। तुरन्त आँखें काले धब्बों की ओर 
पहुँच जाती हैं। यथार्थवाद के ग्रवाह में बहने लगते हैं। बुराइयों 
के नम्त चित्र खींचने में कज़ा की कृतकार्येता समभते हैं) यह 
सत्य है कि कोई मकान गिराकर ही उसको जगह लया मकान 
बनाया जाता है। पुराने ढकोसलों ओर बन्धर्नों को तोड़ने की 
जरूरत है; पर इसे साहित्य नहीं कह सकते । साहित्य तो बही है, 
जो साहित्य की मयादाओं का पालन करे | हम अक्सर साहित्य 
का मर्म समझे बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। शायद हम 
सममते हैं कि मजेदार, चटपटी और ओजपूरं भाण लिखना ही 
साहित्य है। भाषा भी साहित्य का एक अंग हे; पर स्थायी साहित्य 
विध्व॑स नहीं करता, निर्माण करता है। वह मानव-चरित्र की 
कालिसाएं नहीं दिखाता, उसकी उच्ज्वलताएं दिखाता है। मकान 
गिराने बाला इच्ज्जीनियर नहीं कहलाता, इच्जी नियर तो निर्माण ही 
करता है। हममें जो युवक साहित्य को अपने जीवन का ध्येय 
बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत आत्म-संयम की आवश्यकता है, 
क्योंकि वह अपने को एक महान्‌ पद के लिए तैयार कर रहा है, 
जो अदालतों में बहस करने या कुर्सी पर बैठकर मुकदमे का फैसला 
करन से कहीं ऊँचा है| उसके लिए केवल डिग्रियाँ और ऊँची 
शिक्षा काफी नहीं। चित्त की साथना, संयम, सोंदर्य, तरव का ज्ञान, 
इसकी कहीं ज्यादा जरूरत है। साहित्यकार को आदशंवबादी होना 
चाहिए । भाषों का परिमाजेन भी उतना ही बांह्छनीय है। जब तक 
हमारे साहित्य-सेवी इस आदशे तक न पहुँचेंगे, तथ्य तक हमारे 
साहित्य से मंगल की आशा नहीं की जा सकती | असर साहित्य 
के निर्माता विज्ञासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। वाल्मीकि और 
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व्यास दोनों तफ्वी थे। सर और तुलसी भी विज्ञासिता के उपासक 
नथे।| कबीर भी वपरवी ही थे। हमारा साहित्य अगर आज 
उन्नति नहीं करता, तो इसका कारण यही है कि हमने साहित्य- 
रचना के लिए कोई तैयारी नहीं की | दो-चार नुस्खे याद करके ही 
हकीस बन बेठे | साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है ओर हमारी 
ईश्वर से यही याचना है कि हममें सच्चे साहित्य-सेवी उत्पन्स हों. 

सच्चे तपरवी, सच्चे आत्म-ज्ानी' ! 


3. 


8 9 ७ 
घरमस्य तत्व निहित गृहायाम्‌ 
( डॉक्टर दजारीगप्रसाद द्विवेदी ) 

भारतीय धर्म-साधना का इतिहास बहुत जटिल है। साधारणत:ः 
इस धर्म--मत का अध्ययन करने के लिए वैदिक, बौद्ध और जैन 
साहित्य का अध्ययन किया जाता है। अब तक हमारे पास जो 
भी साहित्य उपलब्ध है वह आये-भाषाओं में लिखित साहित्य ही 
है, फिर चाहे वह संस्कृत में लिखा गया हो या पाली में या प्रा कृत 
में । परन्तु एक बार यदि हम भारतीय साहित्य को सावधानी से 
देखें और भारतीय जन-समूह को ठीक-ठीक पहचानने की कोशिश 
करें तो साफ मालूम होगा कि केबल आये-भाषाओं में लिखित 
साहित्य कितना भी महत्वपूर्ों क्यों नहीं इस देश की जनता 
के विश्वासों और धर्म-साधनाओं की जानकारी के लिए वह पर्याप्त 
बिलकुल नहीं है। आर्यों की पूबर्ती और परवर्ती अनेक आर्येतर 
जातियाँ इस देश में रहती हैं और उनमें से अधिकांश धीरे-धीरे 
आय-भाषा-भापी होती गई हैं । इन जातियों की अपनी पुरानी 
भाषाएं क्या थीं और उन भाषाओं में उन्तका लिखित या अलिखित 
साहित्य कैसा था, यह जानने का साधन हमारे पास बहुत कम बच 
रहा है। यह तो अब माना जाने लगा है कि आरयों से सी पहले 
देश में महान्‌ द्रविड़ सम्यता बतेमान थी। उस सम्यता के अमेक 
महत्त्वपूरं डपादाल बाद' में भारतीय घर्म-साधना के अधिच्छेयय 
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अंग बन गए हैं ; पर इतना ही पर्याप्त गहीं है। द्रविड़ सम्यता 
का सम्बन्ध सुदूर सिख्॑ और वैबिल्लोनिया तक स्थापित किया जा 
सका है और यद्यपि अब धीरे-बीरे परिडतों का विश्वास होता 
जा रहा है कि द्रविड़ जाति (रेल) की कल्पना फल्पना-मात्र ही 
नहीं है, पर एक समृद्ध आये-पूछे द्रविड़ सभ्यता की धारणा ओर 
भी पुष्ठ हुई है । 

इधर निधाद या कोज-सापाओं के अध्ययन से एक बिलकुल 
नह बात की ओर परिड्त-मण्डल्ी का ध्यान आकृष्ट हुआ है। ऐसा 
जान पड़ता दे कि इन कोल-भाषा-भात्री लोगों की जो अब तक 
ज॑गली सममफर उपेक्षा की गई थी वह एकदम अनुचित ओर 
निराधार थी। इन भाषाओं का सम्बन्ध आसस्ट्रोजिया और एशिया 
में फैली हुई अर्क जन-शापाओं से स्थापित किया गया है और 
यह विश्वास दृढ़ हुआ है कि आज के हिम्दू समाज में अनेक 
जातियाँ हैं, जिनका मूल गिपाद (आस्ट्रो-एशियाटिक या अश्ट्रिक) 
जातियों में खोजना पड़ेगा। हमारे अनेक नगयें के साम इस भाषा 
से लिये गए हैं, खेती-बारी के औजार और अन्य उपयोगी शब्दों 
के नाम इन भापाओं के आयेहूप हैं और हिन्दू धम में श्रद्धा ओर 
सम्मान पाने वाले बहुत-छे विश्वास मूलतः निपाद जातियों के हैं। 
प्रो० सिल्वालेबी और उनके प्रज्युलुस्की आदि शिष्यों ने जिन भाड़े 
से भाषा-शास्त्रीय तत्त्वों का रहस्योद्घाटन किया है उनके आधार 
पर अनुमान किया जा सकता है कि हमारे अनेक धर्म-विश्वासों 
का मूल भी इन जातियों सें खोजा जा सकता है। 

पिछले कुछ वर्षों में सभी आर्थेतर विश्वा्सों को द्रविड्ड- 
विश्वास कह देने की ग्रद्त्ति बढ़ गई है। इस प्रकार शिव और 
विष्णु की पूजा भी द्रविड़-विश्वास है, पुनजेन्म और कम-फल गें 
विश्वास भी द्रबिड़ सभ्यता की देन है और बैराग्य और कृच्छू सप 
पर जोर देता भी द्रविडू-विश्वास है। पर अब इस प्रकार की बातों 
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की अधिक छान-बीन की आवश्यकता अनुभव की जाने ज्गी है।' 
सभी आयपूर्षे और आर्येतर विश्वासों का मूल खोजना कठिन है। 

हमारे देश के इतिहास का बहुत बड़ा विरोधाभास यह है कि 
अपेक्षाकृत नये प्रन्थ अपेक्षाकृत पुरानी बातों को भी बता सकते 
हैं। इस प्रकार कू्प पुराण को रचना छान्दोग्य उपनिपद्‌ के बाद में 
हुई है, परन्तु इसलिए यह जरूरी नहीं कि कूर्म पुराण में कही हुई 
सभी बातें छान्‍्दोग्य में कद्दी हुईं सभी बातों से नई ही हों। हो 
सकता है कि इस पुराण में संगृहीत कुछ बातें छान्दोग्य से भी 
पहले की हैं। | जैन आगमों का संकलन बहुत बाद में हुआ है, पर 
इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इन आगसों में संकलन- 
काल के पूर्व की वातें नहीं हैं। यही नहीं, यह भी हो सकता है कि 
एक अत्यन्त परवर्ती हिन्दी पुस्तक में किसी अत्यन्त पुरानी परम्परा 
का बिकृत रूप उपलब्ध हो जाय । उस विरोधाभास का कारण क्या 
है, यह हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए। 

जैसा कि बताया गया है कि इस देश में अतेक आये-पूबे 
जातियाँ थीं। उनकी अपनी भाषाएं थीं ओर अपने विश्वास थे। 
आरयो को इन जातियों से पर्याप्त संघर्ष करना पढ़ा था। पुराणों 
में असुरों, दैत्यों और राक्षसों के साथ इन प्रचण्ड संघर्पों की कथा 
मिल जाती है । यह इतनी पुरानी बात है कि इन संघपेशील 
जातियों को देवयोनिजञात मान लिया गया है। कुछ परिडत ऐसा 
विश्वास करने लगे हैं कि विश्व-व्यापी जल्न-प्रलय के पूर्व की ही 
ये घटनाएं होंगी । इस महा प्रलय का बन सभी देशों के साहित्य 
में पाया जाता है, भारतीय साहित्य में तो है ही। फहा जाता है 
कि इस महा प्रलय में बहुत-कुछ नए हो गया और बची हुई मानव- 
जाति को नये सिरे से संसार-यात्रा शुरू फरनी पड़ी | इस जल- 
प्रतय के पूर्व की सभी जातियों को दिबता! मान लिया गया है। 
उनमें जो ज्यादा तामसिक्र मानी गई उन्हें राक्षस, असुर आदि' 
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पुराने नामों से द्वी पुकारा गया, पर इन शब्दों से अथ दूसरा ही 
लिया गया । इन तामसिक शक्तियों को भी देवयोनिजात मानकर 
इनमें अनेक अदभुत गुणों की कल्पना की गई। भें स्वयं इस 
मत को सन्‍्देह की दृष्टि से ही देखता हूँ पर इसमें सन्देह नहीं कि 
ये संघप बहुत पुराने और प्रायः भूले हुए जमाने के परम्परालब्ध 
कथानक हैं । 

ये जातियाँ धीरे-धीरे आये-भाषा-भाषी होती गई हैं। कुछ तो 
अन्त तक आय-भापा-भाषी नहीं बन सकी और पहाड़ों, ज॑गलों 
ओर. दूरवर्ती स्थानों में आश्रय लेकर अपनी भाषा और धर्म- 
विश्वासों को कर्थचित््‌ जिलाये रख सकीं। जो लोग आये-भाषा- 
भाषी हुए उन्होंने अपने विश्वासों को आये भाषा के साध्यम से 
कहना शुरू किया । इन वेद्‌-बाह्य धर्म-साथनाओं का संस्कृत में 
आला बहुत विचार-संघर्ष का कारण हुआ। सब्‌ ईस्‍्बी की प्रथम 
सहस्राब्दी में ही इस संघ का आभास मिलने लगता है। सातवीं 
आठवीं शताब्दी में तो किसी मत को बेद-बाह्य कहकर लोक-चच्तु 
में हीन करने की भ्रवृत्ति अपने पूरे चढ़ाव पर मिलती है और 
उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीत्र होकर प्रकट हुईं ऐ । 

इस अतिक्रिया को न तो हम श्रमण-संस्कृति का प्रभाव कह 
सकते हैं और म इसे बेद-सम्मत मत कहने का ही कोई बहाना है। 
यह स्पष्ट रूप से बेद विरोधी है। हम इसे बेद-बाह्य श्रमणेतर संस्कृति 
कहना चाहें तो कोई हानि नहीं है। 

साधारणतः बेद्‌-बाह्य भारतीय घ्म का प्रसंग उठने पर बौद्ध 
और जैन मतों की बात दी स्मरण की जाती है। परन्तु एक अन्य 
आव-थारा भी इस देश में काफी प्रबल थी जो बेद-बाह्य भी थीं 
ओर श्रमण-संस्कृति से मिन्‍त थी। इस बेद-बाह्य श्रमणेतर संस्कृति 
के विषय में अभी विशेष आलोचना नहीं हुई है, क्‍योंकि एक तो 
'इसका साहित्य बहुत कम बच पाया है, दूसरे जो साहित्य बचा 
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भी है उस पर परवर्ती कात्न का रंग भी चढ़ गया है। 

विक्रम की सातवीं-आठवीं शताब्दी के बाद हिन्दू आचार्यों में 
एक ही विशिष्ट प्रवृत्ति पाई जाती है। वे किसी मत को जब हेय और 
नगरय सिद्ध करना चाहते हैं तो उसे बेद-बाह्य या श्र ति-विरोधी 
घोषित कर देते हैँ | सातबीं-आठवीं शताब्दी के बाद धीरे-धीरे 
इल बेद-वाह्म और श्र्‌ वि-वरोधी घोषित गए सम्भदायों में 
अपने को वेदिक ओर श्र ति-सम्मत कहने की प्रवृत्ति प्रबल हो 
जाती है। इस उद्देश्य की सिद्धि फे लिए सबसे अचूक असरत्र यह्‌ 
समझा गया है कि जो व्यक्ति बेद-बाह्म कहे उसी को बेद-बाह्य 
कहकर छोटा बना दिया जाय। शंकराचा्थ ने पाशुपतों को बेद- 
बाह्य कहा था और बाद में शंकर को भच्छुम्न बौद्ध कहाने का 
अपयश भोगना पड़ा। परवर्ती साहित्य में एकमत का आचाये 
दूसरे बिरोधी मत को प्र(यः ही बेद-बाह्य कह देता है। 

परन्तु जहाँ कुछ मत अपने को बेद-सम्मत सिद्ध करने का, 
प्रयत्न करते रहे वहीं कुछ ऐसे भी मत थे जो' अपने को खुल्लम 
ख़ुल्ला बद-विरोधी मानते रहे। कापाल, लाकुल, वाममार्गी तथा, 
अन्य अनेक शक्ति और शेब मत अपने को केवल वेंद-विरोधी ही 
नहीं मानते रहे बल्कि वेद साग को निसत कोटि फा भी समभते रहे । 
इसके ग्रन्थ! में प्रत्येक बेद-विहित मत को और नेतिक आदर्श को 
हीन बताया गया दे और अत्यन्त धक्कामार भाषा में आक्रमण 
किया गया है। 

यद्यपि अन्त तक ये मतव अपना वेद-विरोधी स्वर कायम 
नहीं रख सके । शुरू-शुरू में इनके धक्‍्कामार और तिलमित्ा 
देने वाले बचनों की पारमार्थिक व्याख्या की गई ओर बाद में 
उन्‍हें विशुद्ध श्र्‌ ति-सस्मत मार्ग सिद्ध किया गया। 

र की अर्ेक जातियाँ और अनेक सम्प्रदाय इन आये-पूर्व 

सम्यताओं फी स्थृति वहन करते आ रहे हैं।इन सम्प्रदायों के, 
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अध्ययन से हमें अगेक भूली बातों की जानकारी ग्राप्त होगी । 

यह समभना ठीक नहीं कि वर्तमान युग में अधल्ित लोक- 
जाते और लोक-कथानक तथा विभनन्‍्ग जातिये। और सम्प्रदायों 
की रीपे-रस्में हमें केवल वर्तमान की ही वात बता सकती हैं। हो 
सकता है कि ये हमें घने अन्धकार को भेद सकते योग्य प्रकाश दें 
ओर हम अतीत के कुज्फटिकाच्छन्न काल से पैठ सफें | 

मनुष्य के उत्थान-पतन का इतिहास बड़ा मनोरंजक दे न जाने 
कितने मूलों से मनुष्य ने अपना धर्स-विश्वास संचय किया है। 
जाति-गत और सम्प्रदाय-गत संकी्ताओं से जजेरित काल में यदि 
हम जान सके कि सनुप्य कितना प्रहशशील गराणी है, यह किस 
निर्मयता के साथ संस्कृति फे साथ चिपटे हुए सड़े छिलकों को' 
फेंकता आया है ओर किस दुर्वार शक्षित से अन्य श्रेणियां के सत्य 
फी ग्रहण करता आया है तो यह कम लाभ नहीं है | भारतीय 
धर्म-साधना का इतिहास इस दिशा में बहुत सहायक हे। 

हमारा बैदिक, बौद्ध ओर जैन साहित्य बहुत विशाल दै। 
बहुत बड़े देश और बहुत दीघे काल को व्याप्त करके यह साहित्य 
लिखा गया है। दश और काल का प्रभाव इस पर सर्घत्र है। इनके 
निपुण अध्ययन से तत्फालीन अन्य मतों का भी कुछ आमास पाया 
जांता है। यह भी पता चलता है कि किस अकार थे सत अम्य 
भर्तों से प्रभावित होकर नया रूप भहण करते आए हैं। जो लोग 
धर्मं--मत को अनादि और सनातन मानते हैं वे भूल जाते हैं कि 
सभी धर्मे-विश्वास बदलते रहे हैं, कभी-कभी उसके स्थान पर एव 
दम नवीस विश्वास ने प्तिष्ठा पाई है और कभी-कभी उसमें थोड़ा 
संस्कार हुआ है ओर एन्हें नया रूप प्राप्त हो गया है । 

शास्त्र में कहा है--“धर्मस्य तरव॑ मिह्ितं गुहायाम्‌ ।” यह कथन 
शेतिहासिक अथे में सत्य है। केवल धर्म-प्रन्‍्थों के अध्यथन से हम 
नहीं समझ सकते कि हमारे विश्वासों का वर्तमान रूप किस प्रकार 
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आप्त छुआ है। ओर भी पारिपाश्विक परिस्थितियों का ज्ञान होना 
चाहिए। पुरातश्य, भाषा-विज्ञान, न3हव-विज्ञन ओर इतिहास की 
अविच्छिन्न धारा का ज्ञान भी आवश्यक है। नाना स्तरों सें विभा- 
जित हमारी सम्पूण जनता ही हमारे अध्ययन का मुरुूय साथन 

। धर्म का तत्व और भी गहराई में है। वह सचमुच ही गुहा में 
निहित है। उस अम्ध-तिमिराबूत गुहा भें जो भी अकाश पहुँचा सके 
वही धर्म साधना के विद्यार्थी के लिए सम्माननीय हे। 
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जिज्ञासा 
( डॉक्टर वासुदेवशरण अभ्रवाल ) 

मैं कौन हूँ, यह स॒ष्टि क्या है, इसका बनाने वाला कौन है, 
यह कब बनी और कब इसका अन्त होगा, में स्वयं भविष्य में 
रहूँगा या नहीं, इससे पूर्व मेरा अस्तित्व था या नहीं, भें सुखी 
क्यों हूँ, प्राणी दुखी क्‍यों हैं, उनके कर्मों का फल होता है या नहीं, 
सच्चा सुख क्या है, मनुष्य का प्रकृति के साथ कया सम्बन्ध हे, 
इन्द्रियों से होने वाला ज्ञान विश्वास के योग्य है या नहीं--इस 
प्रकार के असंख्य प्रश्नों की जिज्ञासा से दाशेनिक विचार का जन्म 
होता है। मनुष्य को जब से अपने इतिहास का ज्ञान है, तब से 
आज तक कोई समय ऐसा नहीं हुआ, जब उसकी मननांत्मक 
प्रवृत्ति ने बसे चैन से बैठने दिया हो । विचारों का बबंडर न केवल 
संसार के दुःखों से पीड़ित प्राणी को ही फकमोरता है, बरन्‌ कभी- 
कभी सब अकार से सुखी मनुष्य के सन में भी उथल-पुथल सचा 
डाज्ञता है।यह आँधी जितनी बलवती होती है, उतनी ही गहराई 
से मनुष्य विचार करने पर विवश होता है। करतव को5हम्‌! 
की मीसांसा मनुष्य के लिए उतली ही आवश्यक है, जितनी कि 
अन्न-बस्त्रादिक के ढ्वारा उसका सामान्य रहन-सहन। गौतग घुद 
के जीवन से हम इस नियम की सत्यता को समझ सकते हैं। एक 
ज्षत्र राज्य का अपरिसित वैभव जिस बिज्ञास की सामभी को 
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उपस्थित कर सकता है, उसके बीच सुकुमारता से पतले हुए राज- 
कुमार सिद्धार्थ को कोई भी प्रलोभन विपयोपभोग के बन्धन में 
बाँधकर नहीं रख सका । जिस समय सनुष्य के मन में ऊपर कहे 
हुए विचारों का चक्र चढाता है, विषयों का सधुर आरबाद उसे 
बिप के समान जान पढ़ता है। विचारों की वह मौकावात ही 
सच्ची जिज्ञासा है। इस प्रकार की जिज्ञासा ही दशेन की जननी 
है| थह जिज्ञासा दिव्य अग्नि के समान है। इससे वण्ध ममुष्य 
का हृदय ही सत्य की आप्ति का एक-मात्र पुण्य-स्थल है। 
भारतीय दशन का सूत्रपात करने वाले मनुष्यों ने जिज्ञासा 
की बड़ा महत्त्व दिया है। 'जिज्लासु' पद हमारे यहाँ एक विशेष 
अधिकार को सूचित करता है। जो जिज्ञासु नहीं है, जिसमें 
जानने! की भूख नहीं दे, बह दाशेनिक ज्ञान का अधिकारी नहीं 
माना जा संकता । बहुधा जब हम अपने सम्बन्ध से अथवा अन्य 
किली के सम्बन्ध से रृत्यु के नाटक के अति सन्निकट होते हैं, 
तब हमारी जिज्ञासा-ब्ृत्ति जागरूक हो उठती है, और उस समय 
रच को5हम! के प्रश्न हमें सच्चे और आवश्यक जान पड़ते हैं । 
हमारे साहित्य में क्िज्ञासा-वुत्ति का सर्बोत्तस उदाहरण नचिकेता * 
है। उसकी निज्ञासा फा' उदय भी यम के सान्निध्य में होता है। 


१. इसका उपाख्यांन कठ उपनिषद्‌' में है। यह घाजश्षता ऋषि का पुच्च 
था। पुक भार ऋषि ने दछ्षिणा में जूढ़ी गोपु दाल को। उस 
पिता से वह बार-बार पूछने जगा कि 'सुक्े क्रिसको दे रहे हैं 
पिता ने रोष में कह दिया कि में तुम्हें थम को अर्पित करता हैँ । 
हस पर नचिकेता यम (सूच्यु) के पास श्रक्षा गया। थस से उसमें 
जिह्ा' के सम्बन्ध में कई प्रश्न किये । यम ने तरइ-तरद के प्रशोगन 
दैफर इस जिशासा को छोड़ देने के किए. उसे फुसलाया, किल्‍्तु 
मॉविफेता ने अपनी देक न छोड़ी । अस्त में यस ने दसे पद्यालानत 
का उपदेश दिया । ४ 


बल 


नचिकेता (न+चिकेतस्‌ ) शब्द का अथ ही यह है कि जिसके 
अन्दर जानने की उत्कद इच्छा हो परन्तु जो जानता न हो'। 
जिज्ञासा के बर को नचिकेता सर्वश्रेष्ठ समझता दे: तान्यो 
चरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ( कठ उपनिपदू १२२ ) 

अर्थात्‌ मृत्यु के बाद मनुष्य का अस्तित्व है या नहीं, आाणी 
का स्वरूप क्षणमंगुर हे अथवा नित्य तन्त्व वाला हे--इस प्रश्न के 
समान अन्य कोई प्रश्न नहीं है, इसीलिए इस शंका के समाधान का 
बरदान ही सबातीत है। निकेता के प्रलोभन के लिए यमराज 
उसके सामने अनेफ कामनाएंँ रखता है-नचरंजीबी पुत्र-पौन्न 
बहुत-से पशुन्सवारियाँ, अमित धन-शाशि, प्रथ्वी का राज्य, सुन्दर 
स्त्रियाँ, कल्पान्त आयु--जितने भी मत्येलीक के दुलंभ काम हैं, हे 
जिशज्ञासु, उनको अपनी इच्छानुसार तुम चुन सकते हो । यही 
वैभव तो गौतम बुद्ध के सामने भी था। परन्तु दाशेनिक प्रश्नों 
की भीमांसा इस लौकिक सामग्री से कभी सम्भव सहीं। सचिकेता 
ने जो उत्तर दिया था, बह उत्तर दाशनिक संसार के अमुख तोरण- 
द्वार पर आज भी अमिट अक्षरों में लिखा हुआ दे--थदि मनुष्य 
का भरण धर व है, तो उसके लिए ये अनित्य पदार्थ किस काम वो 
हैँ? इनसे इन्द्रियों का तेज क्रमशः क्षीण होता रहता है। जीवन 
की अवधि स्वल्प है, इसमें सृत्य-गीत के लिए स्थान कहाँ ? याँदी 
और सोने के रुपदले सुनहले हुकड़ों से मनुष्य का पेट कब भरा 
है १९ सुनहरी दलदल में पढ़ने से पहले ही उस महान्‌ प्रश्न का 
पमाधान हूँ ढने को प्रयत्त कर्ता उचित है 

यह भमनःस्थिति ही सहूची जिज्ञासा है। हमारे दाशंसिक 
ताहित्य में कद सपलिषद्‌ को नव्रिकेतान्डपाण्यात इसीलिए महत्त्व« 
दे! जितने प्वलन्त रूप में दाशंनिक जिक्षासा का परिचय 
में! यहाँ मिलता है, उतना अल्यत्र कहीं शहीं। इस बात सें 
3« न विश्तेन तर्षणीयों भसुष्य; ( कठ उपत्तिषदू ९७ ) 


ज्र्हें 


संदृह है कि संसार के दाशेनिक इतिहास में अन्य किसी 
भी देश में जिज्ञासा के महत्व और स्वरूप को सममने का ऐसा 
सुन्दर प्रयत्न किया गया हो। जिज्ञासा के साथ दाशेनिक विचारों 
की उद्भाषना व्योमविदहारी पक्षिराज गरुड़ की छड़ान के सहश 
सच्ची जिज्ञासा के तत्त्व-शान की उधेड़-चुन बुद्धि का 
कौतूहल-मात्र रह जाता है। दिमाग की पेंतरेबाजी से जिस दशेन 
का जन्म होता है, उसे आरतीय परिभाषा के असुसार 'दशेन! कह 
खसकना कठिन हे। हम यह नहीं कहते कि इस अकार दिमाग पर 
जोर डालकर दशन की सतप्टि यहाँ कभी नहीं की गई, हसारा 
आशय तो इतना ही दे कि जिज्ञासा के बाद जो तस्त्व-ज्ञान की 
मीमांसा की जाती है, उसके और शुष्क दशेन के भेद की ठीफ 
तरह समम क्षिया जाय | 
यदि उपरोक्त दो प्रकार की परिस्थिति में पत्पने वाज्षी दाशै- 
निक विचार-धाराओं के सेद की गहरी छान-बीन की जाय तो दम 
दो परिणामों पर पहुँचते हैं। पहला भेद तो दशेव की परिभाषा 
से सम्बन्ध रखता दे और दूसरा उसके फत्ञ से। यहाँ पर हमको 
दशन के लिए जो अंभेजी शब्द है, उसके साथ भी परिचय आप 
करना चाहिए । अंग्रेजी में द्शोन को ?॥॥09०77 (क्िलासफी) 
कहते हैं। पश्चिम की अन्य भाषाओं में भी प्राय: यही शब्द व्यव- 
हत होता है। जिस प्रकार पाश्वात्य दशन का आरम्भ स्वेसम्स॑ति से 
थूनान में हुआ, उसी प्रकार 'फ़िलासफ्रीः शब्द भी यूनानी भाषा से 
लिया गया है। यूनानी शब्द ।श॥0-8०778 का अथ है शान 
( 50फफ2 ८ जञांध्तेण) ) का प्रेस (]॥0%]07७)। शान का 
तातपये बुद्धिकृत मीमांसा से है। तत्सम्बन्धी रुचि ही 77|7080* 
| है। इसके विपरीत भारतीय शब्द है देन, जिसका अधे है 
“देखना! अर्थात्‌ वत्त्व का साक्षात्कार करना | ज्ञाप के जिस विवेचन 
में सत्य या तत्त्व को स्वयं न देखा जाय, उसे “दर्शन! कहना कठिन 
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है। वही तरुव सत्य है, जिसके सम्बन्ध में हम यह कह सके कि बह 
हमारा साक्षात्कृत है, यह हमारे अनुभव का बिपय ऐह अर्थात्‌ यह 
हमारा द्शेनः है। बुद्ध भगवान्‌ अपने इपदेशों में इस बात पर 
बहुत जोर दिया करते थे कि मैं जिस मांगे का शार्ता हूँ, मैंने उसे 
स्वयं देख लिया है। जब तक किसी उपदेशा था ज्ञानी की ऐसी 
विश्वस्त स्थिति न हो तब तक वह मानब-जीवमन के लिए अस॑दिग्ध 
या महत्वपूर्ण तलब का व्याख्यान नहीं कर सकता। दर्शन का 
सम्बन्ध जीवन के साथ अति घनिष्ठ है। जीपन में आत्मकृत 
अनुभव के बिना तेजस्वी दशेन का जन्म नहीं होता । इस पेश में 
तो जिस समय भी दरशन फी पहली जान-रश्मियाँ प्रस्फुटित हुई 
थीं, उसी समय यह बात जान ली गई थी कि दशेन का अथ 
साक्षात्कार है। हमारी परिभाषा में प्राचीनतम श्लानियों का नाम 
ऋषि है। संस्कृत-भाषा में जो अदूभुत निरुक्त शास्त्र की सामथ्म 
है, उसके ढवारा ऋषि! शब्द दिशेनिकः के अमिप्रय को यथाथे 
रूप से प्रकट फर देता है। यास्‍्काचार्य ने लिखा है--- 

ऋषिदेशेनात्‌ ( निरुक्त २११ ) 

अर्थात्‌ ऋषि शाब्द का अर्थ है दृष्टा ( देखने बाला )। शुष्क 
ऊह्यपोह करमे बाला तार्किक भारतीय अरे में दार्शमिक' की 
पदषी का अधिकारी नहीं बनता। दाशेनिक बनने के लिए 'दृशनाः 
होता चाहिए, अथवा और भी पवित्र शब्दों में कहें, तो 'ऋषित्व! 
दोना आवश्यक है। इस देश की पंरिपाटी फे अनुसार जो व्यक्ति 
अपने-आपको ज्ञान का अधिकारी कहे, उसे यह कहने का सामंध्ये 
पहले होना चाहिए कि मैंने ऐसा देखा है / थजुबेंद' के शब्दों में 
सच्चा दाशनिक, वही है, जो यह कह सकै-- वेदाइमेत पुरुष 
मदान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌” अर्थात्‌ में इस महान पुरुष को 
जानता हूँ, जो आदित्य के समान्त भाखर और तम से अतीत हैं ॥ 
“एवं भया भ्रू त॑ः कहने बालें के पास खय अपने दर्शन का अभाव 
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है। जीवन तो आत्माजुभव का नाम है। दूसरे के दशेन से अपनी 
तृप्ति श्रिकाल में भी सस्भव नहीं । 

हमारे साहित्य में दशन के जिए चीन शब्द आस्वीक्षिकी 
प्रतीत होवा है। चाणक्य के अधशार्र में विद्याओं का वर्गीकरण 
करते समय आन्वीक्षिकी पद का ही प्रयोग किया है। आन्वीक्षिकी 
शब्द में भी ( अजु+ईक्ष ) ईक्षण या वेखने का [भाव है। ढो० 
बेटी हाइमान ने भारतीय विचार/प्रणाज्ञी की विशेषता का अध्य- 
का करते हुए इन परिभापात्मक शब्दों के बिपय में ठीक ही 

!' अनन्‍्कम्कन- 

“यदि हम पाश्वात्य शब्द 7॥॥05079॥9 और उसके संस्कृत 
पद्माय पर बिचार करें, तो दोनों का मौलिक भेद तुरन्त अ्रकट हो जाता 
है। यूनानी शब्द 7?॥00-9०70 का शब्दा् है ज्ञान का प्रेत! 
अधथात्‌ सानव-तके,वसका क्षेत्र, व्यवसायात्मफ निश्चय एवं विशेषता 
की परख । इसके मतिक संस्कृत शब्द 'आन्वीक्षिकी? का तात्पय है 
पदार्थों का ईज्षण; अथांत्‌ स॒ष्टि के जितने पदाथे हैं, उनके भाग से 
प्वल्कर तर्व वस्तु की खोज या तस्व-निविध्यासन। संसार के 
पदार्थ हमारे ईक्षण का विपय इसलिए बनते है कि हम इनके हारा 
तस्व का ध्यान कर सकें, फेवल पदार्थों की छात-ब्रीत या वर्गीकरण 
ही हमारा ध्येय तहीं |” 

सच्ची जिज्ञासा के कारण जो करूव॑ को5हम? प्रश्मों की 
भीमांसा की जाती है, उसके अनुसार वशेत्' शब्द की परिभाषा 
का ऊपर स्पप्ठीकरण किया गया है। दशेत का मानव-जीबन पर जो 
परिणाम था फल्त होता दे; उसका भी जिज्ञासा के साथ गदंश 
सम्बन्ध है। जिज्ञासु के लिए दशेन घुद्धि का कौतृहल नहीं । घह 
कमरे के भीतर बन्द होकर कुर्सी पर बैठा हुआ अपने कर्तव्य की 
इतिश्री नहीं समझता | उपनिषद्‌ में जो यह कह है कि यह आत्स+ 
तत्त्व केंबत मप्र! या चहुत विधा प्रदभे ( बहुअ त॑ होने ) से नहीं 


द्र्ध 


मिलता, वह जिज्ञासु-इत्ति की श्रेछता का प्तिपादन करने के 
लिए है | महाकवि जायसी ने इसी बात को सीधे-सादे शब्दों में 
यों कहा है-- 
का भा जोग-कथनि के कंभे। 
निकसे घिड न बिना दृधि मथे ॥ 
अर्थात्‌ योग की कथा कहने-सुनने से क्‍या फल थे ? बिना 
इंद्दी को मथे थी नहीं मिकल सकता । इसलिए भारतीय परम्परा 
के अनुसार दशेन या साज्ञात्कार की विधि ऐसी ही है, जैसे रवय॑ 
दृद्दी मथकर घी निकालना । इस जक्ति से एक जीवन-क्रम का परि- 
चय मिलता है। दूसरे शब्दों में दशेन का फल्न 'साथनाः है। 
साधना के ही नाम्ास्तर तपः या ब्रतः था दीक्षा? हैं।इसीकिए 
उपतिपदों ने कहा है-- 
सत्येन हम्यरतपसा हाोप आत्मा 
सम्यक्‌ ज्ञानेन अद्यर्येश नित्यम। 
अथात्‌ सत्य, तप, सात्विफ ज्ञान और नित्य निर्विकार रहने से 
ही आत्म-तरव का दर्शन हो सकता है। 
ये बातें साधना की ओर संकेत करती हैं। जीवन में दशेन का 
फछ्त है साधता का उदय । साधना की भावना से' साल्बिकी श्रद्धा 
का जन्म होता है। प्रश्नात्मक जिशासा को अश्रद्धा था श्रद्धा को 
अभाष नहीं समकना चाहिए। जिज्ञासा क्रा अभाष अभ्रद्धा हे। 
जिज्ञास्य विषय को अपने अध्यवसाय की क्षमता से अमुसव का 
विपय बत्ता सकना यही श्रद्धा का लक्षण है। आत्म-विश्वास ही' 
श्रद्धा है। जिज्ञासु की अपनी दृद़ता में विश्यास होता है। यही 
उसका पाथेय दे! 
अपने में ऋविश्वास' का दीना यह अभ्द्धा का रूप है। प्रश्तों 
का स्यल्त न होता तो तस था मूच्छी है। सन्देद्द या प्रश्नों को 
प्रशस्त करने की शक्ति ही जिज्ञासु की भद्धा फहलाती है। शिक्षासा 
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उत्पन्न हो आने पर यदि जीवन के क्रम में परिवतन नहीं होता, तो 
मानो जिश्ञासु दशोेन” या साक्षात्कार के साथ अपना सीधा सम्बन्ध 
जोड़ने से बचना चाहता है।इस दृष्टि से दाशनिक का जीवन 
एकान्ततः नेतिक बन जाता है। 

दाशेमिक कैट मे एक स्थान पर कहा है-- 

६ “तीतिमय जीवन का प्रारम्भ होने के लिए विचार-क्रम में परि- 

बल तथा आचार का ग्रहण आवश्यक है।” 

भारतीय परिभाणा से इस प्रकार के जीवन-क्रम की संज्ञा तप 
है | इसीलिए तो यहाँ का प्रत्येक वाशेमिक संप्रदाय जीवन की एक- 
न-एक साधना की शिक्षा देता है। ज्ञान, कमें, उपासना अथवा 
वेदान्त-सांख्य-योग सबके साथ एक जीवन-मार्ग का धनिष्ठ सस्बन्ध 
है। इसी कारण भारतवर्ष में जीवन से विरहित कोई दरशंस नहीं 
पत्रप सका | जिस दशेत का जीवन के साथ सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध 
था, वही विचार यहाँ सबसे अधिक फूला-फला | 


७98. 


छ & ह:। 
व्यक्तित्व 
(क्र माखनलाल पतु्तंदी) 

शासन की विधि पूरी करना एक बात है, शासन की का का 
शान होना और बात । 

कल्ला के ज्ञाता में व्यक्तित्व (पर्सनेल्षिटी) होता है, विधि को पूरा 
करने बाला इसकी ओर बहुत कम हक्ष्य देता है । कला कुछ 
व्यक्तियों का ही नहीं, कुछ जातियों तक का स्वभाव हो जाता है । 

प्रत्येक व्यक्ति में जीबन के कम-ले-कम दो हिस्से रहते हैं।-- 
एक तो शसका कार्ये, जिसकी जिम्मेदारी बह कुली की तरह लिबा- 
हने के लिए बाध्य है; और दूसरे उसका अपना व्यक्तित्थ, जो 
उसके एक या अनेक कार्यों में चमक चढ़ावा है। .., 

दूसरे रूप में मनुष्य दो रबरूपों में विश्व के सामने खड़ा 
है--एक तो उसका व्यक्तित्व, जिसके कार्यों और जिसकी जिम्मे- 
दारियों को बह अपना फहकर विश्व के सम्मुख अपने को, खुला- 
उचाड़ा बे-पके छोड़ने को बाध्य होता है, और दूसरे वह व्यकित 
खुद, जो केले के भीतरी स्तम्भ की तरह, व्यक्तित्व के ऐक या अनेक 
पा की तह में उज्ज्वल या निरुण्ज्ब्ल बतकर छिपा रहता दै। 
व्यक्तित्व कहते हैं उस वस्तु फो जो भनुष्य के वाहरी और भौतरी 
जीवन में सम्बन्ध स्थापित रखती और उन दोनों विभाजित जीवन 

हिस्सों को एकदूसरे का जीवम-रपत पान करने का अवसर 


खक 


देती है। व्यक्तित्व बाहर अपने-आप प्रगट होता है, और भीतर 
अमपूर्ण जीवन को संगठित” किया करता है । व्यक्तित्व के 
योग्य दशेन उस व्यक्तित के पास हो सकेंगे जो अपने अन्तरतम 
से बहुत दूरी पर खड़ा नहीं होता, न जो अपने अन्तरतम की 
उपेज्ञा करता है, न जो अपने अन्तरतम को अपनी करता पूरी 
करने के लिए सौदा करता है। 

व्यक्तित्व बहुत शीघ्र पकड़ा जा सकता है । अकड और 
आउम्बर का नाम व्यक्तित्व नहीं है । व्यक्तित्व की आँखें हमें 
न्‍्यौता वेकर बुलाती हैं, उसमें हमें बे-इस्तियार प्रेम और 
विश्वास भी होने लगता है। जिसमें व्यक्तित्व का असाव हीगा, 
उसकी ओर हमारी तबज्जोह ही नहीं होगी, और अपनी ओर 
हमारा ध्यान खींचसे के लिए प्रचार था षढ़यन्त्र किसी ने फ़रिया 
हो, तो हमारा विश्वास उसमें ल होगा। व्यक्तित्व को और खेल 
कम भाता दे, यह प्राणों का खेल खेलकर ही जिन्दा रहता है । 

व्यक्तित्व के अभाव में व्यक्तित, अपने-आपको जगत्‌ फा महा- 
प्रयुख बनाये रखने के लिए कितने ही उद्योग करता दे--उसमें शीत 
के नाम पर तकल्लुक होता है, उसको चर्चा में और को आगने से 
जोटा बताने का अप्रत्यक्ष प्रचार होता है, और लोगों का जी 
दुखाने के छिपे ताने होते हैं। वह दलालों के दज्ाल की देसियत 
से विश्व के बाजार में, बढ़ा आदमी बनकर रहना चाहता है; 
परन्तु षोडशोपचार, भक्ति फे अभाव में जिस तरह भगवाब को 
खींचने में समय नहीं हो सकते, उसी तरह बाहरी समय-प्ाधक 
आभूषणों और उपफरणों के बल पर व्यवितत्व का नारा ही मुकन्द्‌ 
किया जा सकता है, उसकी आप्ति नहीं की जा सकती | 

व्यक्तित्व के अभाव में, हम हृदय के रूखेपल, और कोसक्ष 
राम्बन्दों में पहंडता के रूप में परित्रित होते हैं; ऐसे व्यक्त के 
आार्यो में अतिरेफमय चंचलता होती है; ऐसे व्यक्तित के भन का 


क्र 


यद्यपि पता नहीं लग पाता परन्तु यह जानकर कि हृदय की जागीर 
उसके पास थोड़ी है, हम प्रारम्भ ही से उसके भनोभावों से बचने 
ओर उसके तकल्लुफ़, व्याषहारिकता और प्रचार के सँकरे जाल 
से मुक्त रहने की सावधानी लेते हैं | ये सब कठिनाइयाँ, यह 
स्वभाव की खराबियाँ हममें तभी जन्म लेती या फूलती-ऊलती हैं, 
जब हम बाहरी जीवन को भीतरी जीवन के प्रति उत्तरदायी न 
मानकर अपनी दुनिया घनाने बैठते हैं। परिणाम थहद छोता है, 
विश्व में कोई भी अपना हमारा नहीं होता । और हम जिस-जिस 
षेत्र से गुजरे होते हैं. यद्यपि तकल्‍्लुफ़ और व्यावह्दारिकता के 
नाम से उत्त सब स्थानों की निन्‍्दा न करने और व्यक्तित न तोड़ने 
का तौल सेभाक्षते रहते हैं. किन्तु हम पर कोई विश्वास नहीं करता, 
और प्रायः व्यक्तित दुट जाते हैं। क्‍योंकि एक तो मीठे शब्दों और 
ओर चतुराई से अपनी महानता साबित करने के सिवा कभी कुछ 
हमारे पास महीं होता, दूसरे हम फोसल-से-्कोमल भाषों का सौदा 
करने लगते हैं, और तीसरे हम आत्म-निवेदल (कन्फैशन) पर 
विश्वास न करके अपने हृदय का संमस्‍्त मल छिपाये रहते हैं, 
जो हमें भीतर-ही-भीतर विश्व की सेवा और उपयोगिता से रहित 
करता जाता है। हमारे जीवन की कोमलता, सेवा और दोषों समेत 
खुलेपन का अभाव हवी--दमारे व्यक्तित्व' का अ।/ | 
व्यक्तित्व बह, त्हीं जिसका लोगों पर आतंक छात्रे, व्यक्तित्व 
बह है जिसकी तसवीर अमासा अपने-आप में खोदता चक्ता जाये । 

इसी व्यक््तित्थ की जरूरत हमें जीबन के शासन आदि 
अमेक श्षेत्रों में होती दै। उस समय व्यक्तित्व फी रक्षा - के लिए 
हमें अपनी लहरों, अपने समोवेगों, अपनी तोल सम्भालने के सामे 
पर तौज़ बिगाड़ने' बाली भीतरी आदतों पर पहरा देने की जरूरत 
होती है; इसलिए कि जिससे भीतरी और बादरी विश्व के बीच 
आस बे-मील न हो बेठें । ये दोष भी हृतय की स्वरुछवा में, ऋंसने 


जिन 


की तरह अपने-आप बहने वाले शुद्ध व्यक्तित्व की बरबाद न कर 
सकेंगे, हाँ इनसे जीवन के भरने की गति को हम कुछ दिलों गंदला, 
ओर सड़ा हुआ अवश्य कर देंगे। और समय के साथ आने वाली 
नई धाराएं इस गंदगी को अवश्य धो बहायंगी। यदि हम रवय॑ 
लस गन्दगी को अधिक दिलों रोके रहने का यत्न करें, तो भी खुले 
हृदय में हम उल्ली तरह सुकसान उठाने के लिए बे-कायू हैं।हस 
सन्निकट स्त्रार्थ की पूर्ति के लिए ही हृदय का दिवाला काढते हैं, 
ओर इस पथत्न में हस अपनी और अपने सन्निकट स्वार्थ की कब्र 
बनाते हैं। 

शासन में हम जानकार मन! का मुल्य कूतकर, उसकी बल- 
वान सातकर, उसी को उयक्तित्व' मालकर गये करने लगते हैं।" 
परल्तु विश्च्र में व्यक्तित्व ही ज्यनकारों के कस्मीपाक बने हुए हैं | 
शासन में व्यक्तित्व, शुद्ध व्यक्तित्व, ही सफल होता है। अ्म,, 
सेवा, स्नेह और आकर्षण विश्व जीतने के थे गुण--खुले हृदय 
के व्यक्तित्व में थह सब होते हैं, सूचनाओं की संभ्रहीत पिठरी 
में नहीं | व्यक्तित्व है, तो यह सब संप्रह-खजाना है, व्यक्तित्व 
के अभाष में यह सारा सिद्टी-पत्थरों फा ढेर ऐै । 2७ पैसे 
से खरीदी जा सकती हैं, किलतु हृदय याती व्यक्तित्व पैसे से नहीं 
खरीदा जा सकता | हाँ, व्यक्तित्व भी व्यक्तित्व के हृदयों के 
संधपण से बढ़ता है। 

अच्छी आदतों से व्यक्ति बनता है, ठीक है। फिन्तु उन्हीं 
अच्छी आदतों से बाहरी और भीतरी जीवन के मेन मिलाये रहें, 
यही मेल मनुष्य के जीवन में आकर्षण, प्रकाश और विश्वास 
पैदा करता है । हृदय की सरसता, अपने संधित ज्ञान और श्रम को 
लेकर जब धिश्व बनाने बैठती है, तब बह व्यक्तिस्व का भिर्माण 
करती जाती है और व्यक्तित्व पर मस्कर अमर हो जाने वाक्ी 
इुमिया का भी । 


छदे 
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मनुष्यत्व क्या है ? 
( बंकिसचन्द्र सद्दोपाध्याय ) 

मलुध्य इस बात को अभी तक नहीं समझ; सका कि समुष्य 

जन्म लेकर कया करना होगा ? अनेक लोग ऐसे हैं जो जगत्‌ में 
धघर्मात्मा कहकर अपना परिचय देते हैं। बे मुख से फहा करते हैं 

कि परलोक फे लिए पुण्य-संचय ही मनुष्य के इस जन्म का उद्देश्य 
है। किन्तु अधिकांश लोग, चाहे मुँह से भले ही यह बात कहते 
हों, पर उनके काये इसके अनुसार नहीं होते। बहुत लोग यो 
परलोक के अरितत्व को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि परलोक फा 
विषय सर्ववादिसम्मत है और इस बात को सब श्ोग खीकार 
करते हैं कि परज्ोंक के लिए पुण्य-संचय ही इस नन्म का या 
है, तथापि इस घिपय में विशेष मतसेद है कि पुस्य क्‍या है! 
फ्रेबल् बंगदेश में ही एक संप्रदाय के मत से मद्य-पात से परलोक 
विशड़ता है, और दूसरे सम्मदाय के मत से मष्यन्पाल परतोक के 
बास्ते परम काय है। तथापि दोनों सम्प्रदायों के लोग बंगाली और 
हिन्दू हैं। यदि सचझुच परलोक के किए पुण्य-संचय ही मनुष्य 
अम्म का अधाम कार्य समान सिया जाय तो अभी तक इस बात का 
कुछ मिश्चय ही नहीं हुआ फि वह पुरुय क्या है और किस प्रकार 
उसका ज्पाज़न किया जाता है 

अच्छा सान को, यह भी निश्चित हो गया दै। भान॑ को 


प्रंफ्े 


लाह्ण-भक्ति, गंगा-रमान, तुलसी की माला और हरिनाम-कीतेन 
इत्यादि पुण्य-कार्य हैं। ये ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य हैं। अथवा 
मान लो कि रविवार को काम न करना, गिरजे में बैठकर आँखें 
मूँदुना और स्रीष्ट धर्म के सिवा दूसरे धर्म से विद्वेष ही पुर्य- 
कर्म है। इनको भी जाने दो । दान, दया, शत्य-निष्ठा आदि को 
सभी लोग पुण्य-कार्य मानते हैं। किन्तु तथापि यह नहीं दीख 
पड़ता कि दान, दया, सत्य-निप्ठा आदि की अधिक लोग अपने 
जीवन का उद्देश्य समभने का अभ्यास रखते हों ओर उन्हें सिद्ध 
करते हों। अतएव इस बात को सभी लोग स्वीकार नहीं करते 
कि पुण्य ही जीवन का जहदेश्य है। जहाँ यह बात सर्बेस्वीकृत है 
वहाँ वह विश्वास फेवल जबानी जमा-खचे-भर है। 

बारतव से अगर देखा जाय तो जीवन के णट्टेश्य के तर्व की 
सीमांसा को लेकर मलुष्य-लोक में इस समय भी बड़ी गड़बड़ 
मधी हुई है। लाखों वर्ष पहले, अनन्त समुद्र के गहरे जल के 
भीतर जो आअशुवीक्षण से दीझ्म पड़ने वाले जीब रहते थे उनके 
देह-तक््व को लेकर तो समुध्य विशेष व्यस्त दीख पढ़ते हैं; परन्तु 
इस बात के लिणेय की विशेष चेष्ठा नहीं दीख पड़ती कि इस 
संसार में उन्हें खुद क्या करना चाहिएं। बहुत लोग किसी तरह 
अपना पेट पालकर, अन्यान्य बाह्य इन्द्रियों को चरिताथे करके 
आध्मीय-रजनों का भी पेट पाल सकते को ही मनुष्य-जम्भ की 
सफलता समभते हैं। इसके सिवा किसी सरह औरों प्र: अधानता 
प्राप्त करना भी एक उहेश्य दींख पड़ता है। पेट-पालन के पपराभ्त, 
धन से हो था फिसी अस्यशरकार से हो, लोगों में मधासाध्य प्रधा- 
नता ग्राप्त करने को अपने जीवन का सहेश्य सममकर कीय काम 
करते हैं। लोगों की समझ में यह प्रधानता प्राप्त करने का धपाय 
धन, शाज-पद्‌ और थ्रंश की आप्ति ही है। अतएप, अझुखे से चाहे 
कोई मे कहे किल्तु काये के ढारा ध्त, पद और प्रंश की म्राप्ति ही 


प्रा 


मनुष्य-जीवन का स्वेवादिसम्मत उद्देश्य ज्ञान पड़ता है। इन्हीं 
तीनों के समवाय को समाज में सम्पत्ति कहते हैं। तीनों बातों 
का एकत्र होना दुलेभ है, इसलिए दो-एक--खासकर धन--होने 
से भी उसे सम्पत्ति मान लेते हैं। इस सम्पत्ति की आकांक्षा ही 
समाज में जीवन का मुख्य उद्देश्य समझी जाती है और यही 
समाज के घोरतर अनिष्ठ का कारण भी है। समाज की उन्नति 
की गति धीमी होने का प्रधान कारण यही है कि धीरे-घीरे बाह्य 
सम्पत्ति ही सलुष्य-जीवसम का अधान उद्देश्य बनती जाती है। 
क्रेवल साधारण मनुष्यों के खयाल में नहीं, यूरोप के धान 
उणिद्ठतों और राजपुरुषों के खयाल में भी यह बाह्य सम्पत्ति ही 
प्रनुष्य-जीवन का प्रधान उद्देश्य है | 

शायद ही कभी-कभी बीच में ऐसा कोई संसार में उत्पन्न हो 
जाता है कि बह बाह्य सम्पत्ति को सनुष्य-जीवन का उद्देश्य समझता 
ऐैसा, उसे जीवन के उद्देश्य की सिद्धि का प्रधान विज्न समझकर 
रल से अलग हो जाता है। जिस राज्य-सम्पत्ति को अन्य लोग 
व्ीधन की सफलता की सामग्री समझते हैं उसी को विश्न समभ- 
5२ शाक्यलिंद में लात मार दी। भारत और यूरोप में भी ऐसे 
यनिवृत्तिधारी अनेक महापुरुष उत्पन्त हुए हैं जिन्‍्होंन बाह्य सम्पत्ति 
ते इती घृणा दिखाई है। किन्तु में यह, नहीं कह सकता कि इन्होंने 
री असली और यथांथे सा्गे का अवलतम्बत किया | शाक्यसिंह ने 
ह शिक्षा दी कि इस लौक में व्यापारों में मन लगाना ही अनिष्ठ 
ग़ कारण है->अनुष्य स्वेत्यागी दोकर निर्भाण की कामना फरे। 
ग़रत में इस शिक्षा का फता विषमय हुआ है। ममुष्य-जीवन के 
हिश्य के सम्बन्ध में इस प्रफार भी अनेक भुनिवृत्ति के महापुरुषों 
मे आन्त धारणा होने के ऋरण वे ऐहिक सम्पत्ति के प्रति बिरफ्त 
गैकर सी समाज का घ्रष्ठ करने में विशेष कृतका्य नहीं हो सके। 
गधारखतः संन्यासी आदि सर्वदेशीय बैशागी सम्प्रदाय को 
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उदाहरण के तौर पर निर्दिष्ठ करने से यह बात अच्छी तरह अमा- 
शित हो जायगी । कहने का तात्पयं यह है कि धन-संचय आदि 
की तरह सुख-शून्य, शुभफल-शुन्य, महच्व-शुन्य कार्य प्रयोजनीय 
होने पर भी कभी मलुष्य-जीवन का उद्देश्य कहकर स्वीकृत नहीं हो 
सकते । यह जन्म भविष्य के पारलोकिक जीवन के लिए परीक्षा-मात्र 
है। एथ्बी-तल स्वग-लाभ के लिए कमे-भू मि-मात्रहै | यह बात यवि्‌ 
यथार्थ हो तो परलोक में सुख देने वाले काये का अजुप्ठान ही 
जीवन का उद्देश्य होना उचित है। किन्तु पहले तो बैसे काये कौत 
हैं, इसी विपय में मतभेद है--निश्चय करने का बिल्कुल कोई 
०४ है और दूसरे परलोक के अस्तित्व का ही कोई प्रमाण 
नहीं है । 

तीसरे, परलोक के रहने पर भी--यह प्रुथिवी-परीक्षा भूमि- 
मात्र होने पर भी--ऐहिक और पारकौकिक भलाई में विभिन्नता 
होने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता । यदि परलोक है तो जिस 
व्यवहार से परलोक में भलाई होने की सम्भावना है उसी कार्य से 
इस कोक में भी भज्ाई होने की सम्साबना है । इस छ्ोक में उसी 
से भलाई होने की सस्मावना न होने का कारण अब तक कोई 
बतला नहीं सका। धर्म का आचरण यदि मंगल का कारण दो तो 
ग्रह बात किस तरह प्रमाणित होती है कि बह फेबल परुखोक सें 
ही मंगतप्रद है, इस लोक में नहीं | ईश्वर खगे में बैठकर काजी 
की तरह विचार करते हैं“ पापी को नरक-कुण्ड में छालते हैं. और 
पुण्यात्मा को स्वर्य भेजते हैं। इन प्राचीन सनोर॑जक वन्तकथाओं 
को प्रमाण नहीं साना जा सकता । जो लोग कहते हैं कि इंस लोक 
में झधाभिक की भलाई और धर्मात्मा की बुराई दोती देखी जाती 
है, उनकी दृष्टि में केपल घन-सम्पत्ति आदि ही शुभ था भत्ताई है। 
उनका विचार, इस मूल में ही होने वाली आत्ति से बूपित दे । 
यदि पुण्य-कर्म परत्ोक में शुभप्रद' है तो बह इस तोक में भी शुभ- 
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प्रद होगा । किन्तु बास्तव' में केवल पुण्य-कर्य क्या इस लोक में 
ओर क्या परलोक में, शुभश्रद नहीं हो सफता | जिस प्रकार की 
मनोदृत्ति का फल्ल पुण्य-कर्म है उसी का दोनों लोकों में शुभग्रद्‌ 
होना सम्भव है। कोई यदि फेबल मजिस्ट्रोट साहब की प्रेरणा के 
बशीभूत होकर, या यश की लालसा से, अप्रसन्‍न चित्त से दुर्भिक्ष- 
निवारण के लिए लाखों रुपग्रे देता है तो वह उससे परणोक के 
लिए पुण्य-संचय कैसे कर सकता है ? दाल पुण्य-कर्म अवश्य है। 
किन्तु यह कोई नहीं कह सकता कि ऐसे दान से परलोक का तुछ 
उपकार होगा । किन्तु जो अथभाव के कारण दान नहीं कर सका, 
बिम्तु दान न कर सकने के कारण खिनन्‍न है. उसका इस लोक में 
ओर परलोक अगर ही तो बहाँ भी सुखी होना सम्भव है। 
अतएंब मनोधृत्तियों के जिस अवस्था में परिण॒त होने से पृर्थकर्म 
उसके फल फे रूप में आप ही निष्पन्न होता है, अगर हो तो वही 
परलोक में भी शुभप्रदः है। यह बात मानी जा सकती है। परलोक 
हो चाहे न ही, इस लोक में वही ममुष्य-जीवचम का घह्देश्य है। 
किन्तु केबल वह अवस्था ही मनुष्य-जीवन का उद्देश्य नहीं हो 
सकती । जैसे कुछ मानसिक इत्तियों कीं चेष्टा कर्म है ओर जैसे 
उन बृत्तियों के अच्छी तरह परिभाजित ओर घनन्‍्नत होने से र्वभा- 
बतः शुभ कर्म के करने की प्रशृत्ति होती है बेसे ही और भी बुछ 
पत्तियां हैं। उनका उद्देश्य किसी तरह का कार्थ नहीं है---उाम ही 
उत्तकी क्रिया है। कार्यकारिणी वृत्तियोँ का अमुशीलन जैसे मलुष्य- 
जीबन का उद्देश्य है बैसे ही श्ञानोपाजेन की धृत्तियों का अतुशीक्षम 
भी जीवन फा उद्देश्य होना उचित है। वास्तव में अगर देखा जाथ 
तो दीख पड़ेगा कि सम प्रकार की सानसिक वृक्तियों का सम्यक 
अमुशीक्षम, सम्पूण स्फृूर्ति, यथोचित उन्नति और विशुद्धि ही 
मंतुष्य-जीवभ का पदेश्य है । 
यद्द बात नहीं है कि ऐसे महुष्यों मे जगत में जन्म ही ते किया 
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हो जिन्होंने केबल इसी उद्देश्य का अवलम्बन करके, सम्पत्ति आदि 
को उपयुक्त घृणा दिखाकर अपना जीवन बिताया हो | ऐसे लोगों 
की संख्या बहुत कम होने पर भी उनके जीवन-चरित्र मनुष्यों को 
अमूल्य शिक्ष। दे सकते हैं। जीवन के उद्देश्य के सम्बन्ध में ऐसी 
शिक्षा और किसी तरह नहीं मिज्ञ सकती । नीति-शास्त्र, धर्म-शास्त् 
विज्ञान, दशेन आदि सबकी अपेक्षा यही प्रधान शिक्षा है। ढुभाग्य- 
बश ऐसे लोगों के जीवन के गूढ़ तत्त्व अपरिश्ञेय हैं। केवल दो 
आदमी आप अपना जबती-चरित्र लिखकर रख गए हँ--एक गेटे 
और दूसरे जॉन रहुआठे मिल । 
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_# ११ ७ 
कतेव्य क्‍या है 
(स्वामी विवेकानन्द) 

कर्मयोग का तत्त्व सममने के लिए यह जान लेना आवश्यक 
है कि कर्तेज्य क्‍या है। यदि मुझे; कोई काम करना है तो पहले 
मुझे यह समम लेना' चाहिए कि यह मेश कतेव्य हे और तभी में 
उसे कर सकता हूँ। भिन्न-भिन्न जातियों में कतेव्य के सम्बन्ध में 
भिन्न-भिन्न धारणाएं हैं। एक मुसलमान कहता है कि जो-छुछ 
कुरान शरीफ में लिखा दे वददी उसका कततव्य है; इसी प्रकार हिन्दू 
की दृष्टि में जो-कुछ उसके बेदों में लिखा है वह उसका कर्तव्य 
है तथा एक ईसाई की दृष्टि में जो-कुछ उसकी बाइबित में लिखा 
है। हम देखते हैं कि जीवन की अवस्था, काल्न तथा जातियों की 
विभिन्‍नता के अनुसार कततेग्य के सम्बन्ध में भी विभिन्न धारणाएं 
होती हैं। अन्यान्य सार्वभौमिक भावसूचक शब्दों की तरह 
क्तेज्य शब्द की ठीक-ठीक व्याख्या करना भी कठिन है। करमे- 
जीवन में उसकी परिणति तथा उसके फलाफलों हारा हमें उसके 
सम्बन्ध में कुछ धारणा हो सकती है। 

जब हमारे सामने कुछ बातें घटती हैं तो हममें उनके बारे 
में एक विशेष रूप से काये करने की स्वाभाषिक अथवा पूर्वसंस्कारा- 
मुयायी प्रबृत्ति होती है, और जब यह प्रवृत्ति होती है तो मनन 
उस घटना के सम्बन्ध में सोचने लगता दै। कभी तो वह यह 
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सोचता है कि इस विशेष अबस्था में इस बिरोप भाव से ही कार्य 
करना उचित है, परन्तु किसी अन्य समय उसे यह लगता है कि 
उसी अवस्था में बैसे ही भाव से कार्य करना अनुचित है। कर्तेव्य 
के सम्बन्ध में बहुधा यही धारणा होती है कि सच्चचरित्र मनुष्य 
अपनी सत्त-असत्‌ बुद्धि की भेरणा के अनुसार ही कम करता 
रहता है। परन्तु वह क्‍या है जिससे एक कर्म कततेव्य हो जाता है । 
जीपन-मरण-समस्या के समय यदिं एक ईसाई के सामने एक 
गोमांस का टुकड़ा है और वह अपनी आ्रण-रक्षा के लिए उसको 
नहीं खा लेता अथवा किसी दूसरे मनुष्य के प्राण बचाने के लिए 
उसे नहीं दे देता तो उसे निश्चय ही यह अलुभव दोगा कि उसने 
अपना कतेव्य नहीं किया। परन्तु इसी अबस्था में थदि एक हिन्दू 
रबय॑ बह गोमांस का ढुकड़ा खा से अथवा फिसी दूसरे हिन्दू को 
दे दे तो निश्चय उसे भी उतने ही अंश में यह अनुभव होगा कि 
उसने भी अपना कतेव्य नहीं किया। हिन्दु-जांति की शिक्षा तथा 
संस्कार ही ऐसे हैं. जिनके कारण बह ऐसा सोचता है। 

पिछली शताब्दी में भारतवर्ष में डकुओं का एक मशहूर दल 
था जिन्हें ठग कहते थे। वे किसी मलुष्य को सार डालना तथा 
उसका घन छीन लेना अपना कत्तेन्य सममते थे। ने जितने अधिक 
मनुष्यों को मारते थे उत्तना ही अपने को श्रेष्ठ सममभते थे । 
साधारणतया यदि एक मनुष्य सडक पर जाकर किसी दूसरे मशुप्य 
को भार डालता है तो निश्चय ही उसे यह सोचकर दुःख होगा 
कि कतेव्य-भ्रष्ट होकर उसमे अमुचित काये कर डात्रा है। परन्तु 
यवि वही मसुष्य एक फीज में सिपाही की दैसियत से एक नहीं 
बल्कि गीसों ,आदमियों को भी मारे तो मिश्चय ही उसे यह 
सोचकर प्रसन्नता होगी कि उससे अपना कतेव्यं बहुत सुन्दरता से 
निवाहा। इस प्रकार हमें यह स्पष्ट होता है कि केवल फिसी कार्य 
विशेष का विचार फरने से ही हमारा कर्तेव्य निर्धारित नहीं होता । 
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अतणएब केवल बाह्य कार्यों के आधार पर कत्तेव्य की व्याज्या 
करना नितान्त असम्भव है। अमुक्त कार्य कर्तव्य है तथा अमुक 
झकतेंब्य--कर्तव्याकर्तव्य का इस प्रकार विंभाग-निर्देश नहीं 
किया जा सकता। परन्तु फिर भी कतेव्य की व्याख्या आन्तरिक 
दृष्टिकोण( [77०7 7,0०४ ०४४ )से हो सकती है। यदि किसी कमे 
द्वारा हम रेश्वर की ओर बढ़ सकते हैं तो बह सत्‌ कमे हैं. और 
बह हमारा कततेव्य है, परन्तु ज्ञिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं 
बह बुरा है तथा वह हमारा कतेव्य नहीं है। आतन्तरिक दृष्टिकोश से 
देखने पर हमें यह प्रतीत होता है कि छुछ काय ऐसे होते हैं जो 
हमें उन्नत बनाते हैं, परन्तु दूसरे ऐसे होते हैं जो हमें नीचे ले जाते 
हैं तथा पशुबत्‌ बनाते हैं। परन्तु निश्चित रूप से यह जान लेना 
सरल नहीं है कि कौन से कार्य सब प्रकार के मनुष्यों के प्रति सब 
दशाओं में कैसे भाव उत्पन्न करेंगे। कर्तव्य का वह भाष, जो 
समस्त देश, सम्प्रदाय तथा काल में समस्त मलुष्य-जाति द्वारा 
सबंदा मान्य रहा है, केवल एक ही है और वह इस प्रकार वर्णित 
है--“परोपफारः पुण्याय पापाथ परपीडनम्‌।” अभांत्‌ परोपकार से 
पुण्य होता है तथा दूसरों को दुःख पहुँचाना ही पाप है। 

श्रीमदूभगवद्गीता में जन्मगत तथा अवस्थागत करतंज्यों का 
बारम्बार बणेन है| हमने जिस समाज में जम लिया है तथा 
जीवन में हमारा जो स्थान है उसी पर ऋअधिकांशत: यह निर्भर रहता 
है कि हस जीवन के विभिन्‍त क्षतेव्यों की ओर किस दृष्टिकोण से' 
देखते हैं। इसी लिए हमारी सामाजिक अवस्था के अलुरूप एवं 
हृदय तथा मन की उन्‍नत बनाने वाले कार्यों का करना ही हमारा 
कतेब्य है। परन्तु यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एक 
ही प्रकार के आदर्श तथा काय-प्रणाली प्रत्येक देश तथा सभाज में 
नहीं पाई जाती और इस विपय में हमारी अज्ञता ही एक-बूसरे के 
प्रति ध्णा का मुख्य कारण है। एक अमरीका-निवासी यह सम- 


धर 


झता है कि उसके देश की रस्में ही सर्बोक्ृष्ठ हैं, अतण्ब जो कोई 
उसकी रस्मों के अनुसार बतांव नहीं करता वह दुष्ट है। इसी प्रकार 
एक हिन्दू सोचता है कि उसी के रस्म-रिवाज संसार-भर में ठीक 
सथा सर्वोत्तम हैं ओर जो उनका पालन नहीं करता वह महा छुष्ट 
युरुष है। असल में यह हमारी एक बहुत स्वाभाविक भूल है। 
परन्तु यह बहुत अहितिकर है; संसार में परस्पर सहानुभूति के 
अभाव तथा पारस्परिक घृणा का यही मुख्य कारण है। मुम्दे स्मरण 
है कि जब में इस देश में आया और जब में शिकागो-सम्मेलन के 
बीच में से जा रहा था तो किसी आदमी ने पीछे से मेरा साफा 
खींच लिया। मैंने पीछे घृमकर देखा तो अच्छे कपड़े पहने हुए 
एक सज्जन दिखाई दिए । मेंने उनसे बावचीत की और जब उन्हें 
यह मालूम हुआ कि में अंग्रेजी भी जानता हूँ तो वह बहुत शर- 
मिन्दा हुए। इसी प्रकार उसी सम्मेज्न में एक दूसरे अवसर पर 
एक मलुष्य ने मुके धक्का दे दिया ; पीछे घूमकर जब मेंने उससे 
कारण पूछा तो वह भी बहुत लब्जित हुआ और हकलाते हुए यह 
कहकर मुझसे माफी माँगने लगा कि आप ऐसी पोशाक क्‍यों 
पहनते हैं. ? स्पष्ट है कि इन लोगों की सहानुभूति अपनी ही भाषा 
तथा अपनी ही वेशभूषा तक सीमित थी । सम्भव है घह मलुष्य, 
जिसने मुझसे मेरी पोशाक के बारे सें पूछा था तथा जो मेरे साथ 
मेरे पोशाक के कारण ही दुश्येवहार करना चाहता था, एक भत्ता 
आदमी रहा हो, एक सन्तान-वत्सल पिता तथा एक सम्य नागरिक 
हो, परन्तु उसकी स्वाभाविक सहृदयता का अन्त बस उसी समय 
हो गया जब उसने मुझ-जैसे एक व्यक्ति का दूसरे चेश में देखा। 
आजनबी क्षोगों पर दूसरे देशों में अत्याचार होते ही हैं, क्योंकि 
वे यह नहीं जानते कि भवीन पंरवेश में अपने को केसे बचाना 
चाहिए और इस अकार थे उस देशों के अति अपने देश में घुरी 
भाषनाएं साथ ले जाते हैं। मन्लाह, सिपाही, व्यापारी सभी दूसरे 
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देशों में बड़ा विचित्र व्यवहार करते हैं, यद्यपि यह सत्य दै कि 
अपने देश में उस प्रकार का व्यवहार करना वे स्वप्न में भी नहीं 
सोचेंगे, और शायद यह कारण दे जिससे कि वीन-निवासी समस्त 
यूरोपियन तथा अमरीकन लोगों को विदेशी भूत? कहते हैं। परन्तु 
यदि उन्‍हें पश्चिमी देश की सज्जनता तथा उसकी नम्नता का असु- 
भव हुआ होता तो वे शायद ऐसा न कहते । 

अतएव हमें एक बात जो विशेष रूप से ध्यान सें रखनी 
चाहिए बह यह है कि हम दूसरे के कतेव्यों को उसी की दृष्टि से देखें 
न क्रि यह कि हम दूसरों के रीति-रिवाज को अपने रीति-रिबाज 
के मापदर्ड से जाँचें | यह हमें विशेष रूप से ज्ञान लेना चाहिए कि 
समस्त संसार हमारी धारणां के अनुसार नहीं चल सकता, वरन्‌ 
हमें ही संसार के साथ मिल-जुजल़्कर चलना होगा ; सारा संसार 
कभी भी हमारे भाव के अलुकूकल्ष नहीं चल सकता। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि देश-काल-एवं पात्र के अनुसार हमारे कर्तेज्य भी कैसे 
बदल जाते हैं और सबसे उत्तम बात तो यह है फि जिस विशिष्ट 
समय पर हमारा जो कतेध्य हो उसी को हम भी भाँति नियाहें । 
पहले तो हमें जन्म-प्राप्त कतेव्य करना चाहिए और उसे कर चुकने 
के बाद वह करना चाहिए जो हमारे पद्‌” के अनुसार हो । 

यहाँ एक बात विचारणीय है और वह यह कि मानव-स्वभाव 
में एक दोप यह है कि वह स्वयं अपनी जाँच कसी नहीं करता । 
मलुप्य तो यह सोचता है कि बह राजा के सिंहासन पर भी बैंठने 
के योग्य है और यदि भान लिया जाय कि बह है भी, तो सबसे 
पहले उसे यह दिखा देसा चाहिए कि वह झपने पद का फर्तेव्य 
भल्री भाँति कर चुका है। और तब उसके सामने उच्चतर कर्तव्य 
आय॑गे। जब संसार में हम क्गन से क्राम शुरू करते हैं तो प्रकृति 
हमें चारों ओर से ध्रक्‍्के देती है और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना 
देती है कि हम अपना वास्तविक पद निर्धारित फर सकें। कोई 
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सलुप्य उस पद पर बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता जिसके योग्य 
वह नहीं है। अतएव प्रकृति हमारे लिए जिस कतेव्य का विधान 
करती है उसका विरोध करना व्यथ है। यदि कोई मनुष्य छोटा 
कार्य करता है तो वह छोटा नहीं कहा जा सकता । फेवल कर्तेब्य 
के स्घरूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णोय करता 
उचित नहीं, देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कतेव्य किस 
भाव से करता है। 

बाद में हम देखते हैं कि यह कतेव्य की धारणा भी परि- 
बर्तित हो जाती है तथा हम यह भी देखते हैं कि सबसे श्रेष्ठ 
कार्य उसी समय होता है जब उसके पीछे किसी प्रकार के स्वार्थ 
की प्रेरणा स हो। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्तेव्य- 
ज्ञान से किया हुआ कर्म ही हसें कर्तव्य-ज्ञानातीत कम की ओर 
ले जाता है---तब कम उपासना रुप सें परिणत हो जाता है, इतसा 
ही नहीं वरन्‌ उस समय कर्म का अनुष्ठान केवल कर्म के लिए दी 
होता है। फिर हमें प्रतीत होगा कि कर्तव्य, चाहे बह नीति पर 
अधिछित हो अथवा प्रेम पर, उसका उद्ेश्य बही है को अन्य 
किसी योग का; श्र्थात्‌ कच्चे मैं? को क्रमशः घटाते-घटाते बिल्ञ- 
कुछ नष्ट कर देना जिससे अन्त में पक्के में! अपनी असक्ती 
महिमा में प्रकाशित हो जाथ तथा अपत्ती शक्तियों का निम्न स्तर में 
क्षय होने से रोकना, जिससे आत्मा अधिकाधिक उच्च भूमि में 
प्रकाशभान हो सके। नीच वासताओं के उदय होने पर भी यदि' 
हम उन्हें असल में लाने से अपने फो रोक लेते हैं तो उसी से 
हसारी आत्मा की महिमा का चिकास होता दै। कर्तेव्य-पालन सें 
इस स्वार्थ-स्थाग की आवश्यकता अनिवाये है। इस प्रकार शा 
अथवा अज्ञानवश सारी समाज-संस्था संगठित हुई है और वह 
मानो एक काये-क्षेत्र बन गई है जो सत-असत्त्‌ की एक परीक्षा-्भूमि 
है। इस का्य-क्षेत्र में स्वार्थपूं बासवाओं को धीरेचीरे कम 
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करते हुए हम मनुष्य के प्रकृत स्वरूप के अनन्त विकास का पथ 
खोल देते हैं। 

कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तेंव्य- 
घक्र तभी हल्का तथा आसानी से चलता है जब उसके पहियों में 
प्रेम रूपी चिकताई लगी होती है, नहीं तो यह निरन्तर एक घर्पेण- 
सा ही रहता हेै। ओर यदि ऐसा न हो तो माता-पिता अपने बच्चों 
के प्रति, बच्चे अपने माता-पिता के अति, पत्ति अपनी स्त्री के प्रति 
तथा रत्री अपने पति के प्रति अपना-अपना कतेव्य कैसे कर सके 
क्या इस घरषेण के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीबन में सेव 
नहीं दिखाई देते ? कतेव्य-पालन की मधुरता भ्रेम में ही है ओर 
प्रेम का विकारों केवल रबतन्त्रता में होता है। - परन्तु सोचो तो' 
सही, क्या इन्द्रियों का, क्रोध का, रैष्यो का तथा मनुष्य के जीवन 
में होने बाली अन्य सैकड़ों छुद्र भावनाओं का गुलाम होकर रहना 
स्वतन्त्रता है? हमारे जीवन सें इन सब छुद्र संघर्षों फे बीच में 
स्वतन्त्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति दे--सहिष्णुता। स्त्रियाँ स्वय॑ 
अपने चिड्चिड़े तथा ईष्यायुक्त स्वभाव की गुलाम होती हुई भी 
अपने पतियों को ही दोप देती हैं। वे दावा करती हैं कि हम 
स्वाधीन हैं; परन्तु वे नहीं जानती कि ऐसा करने से थे स्वयं को 
निशी गुलाम ही सिद्ध कर रही हैं। और यही दाल उस पतियों का 
भी है जो सदैव अपनी स्त्रियों में दोप देखा करते हैं। 

पाविच्य ही स्त्री तथा पुरुष का सर्वश्रथम धर्म है। और ऐसा 
उदाहरण शायद ही कहीं हो कि एक पुरुष, वह चाहे जितसा भी 
पथ-शअ्रष्ट क्यों ल हो गया हो, अपनी नम्न, प्रेसपूर तथा पतिश्नता 
स्री हारा ठीक रास्ते पर न॑ लाया जा सके । संसा* अभी उतना 
नहीं गिए है। इम बहुधा संसार में बहुत-से निदेय पतियों के 
सम्बन्ध में तथा पुरुषों के अष्टाचरण के बारे में सुनते रहते हैं। 
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परन्तु क्‍या यह बात सच नहीं है कि संसार में उतनी ही मिदेथ 
तथा अ्रष्ट स्त्रियाँ भी हैं ? 

यदि सभी स्त्रियाँ इतनी शुद्ध तथा पवित्र हों जैसा कि ये 
दावा करती हैं तो मुझे पूरा विश्वास दै कि समस्त संसार में एक 
भी अपबित्र मनुष्य न रह जायगा। ऐसा पाशविक भाव कौन है 
जिसे पावित्य तथा सतीत्व पराजित नहीं कर सकता ? एक शुद्ध 
पतित्रता स्त्री, जो अपने पति की छोड़कर अन्य सब पुरुषों को पुत्न- 
बत्‌ समझती है तथा उनके प्रति साता का साव रखती है, धीरे- 
धीरे अपनी पवित्रता की शक्ति में इतनी उन्‍नत हो जायगी कि 
प्राशबिक अबृत्ति बाल्ला ऐेसा एक भी सल्ुष्य न होगा जो उसके 
सान्निध्य में पवित्र वातावरण का अनुभव न कर सके। इसी 
प्रकार अत्येक पति को अपमी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों 
को अपनी माता, बहन अथवा पुत्रीवत्‌ देखना चाहिए। विशेष- 
कर उस मनुष्य को जो धर्म का अचारक होना चाहता है। उसे 
ध्वाहिए कि बह अस्येक स्त्री को मातृबत्‌ देखे और सदैव उसी प्रकार 
का उसके साथ व्यवहार करे | 

मातृ-पद ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यही एक ऐसा 
पद है जहाँ अधिक-से-अधिक निःस्थार्थवा की शिक्षा प्राप्त हो सकती 
है तथा उसका अभ्यास हो सकता है। केवल भगषसत्ेम ही 
माता के प्रेम से उच्च है, अन्य सब तो निम्त भ्रेणी के हैं। माता 
का कतेन्य है कि पंहले बह अपने बच्ची का सोचे ओर फिर अपना; 
परन्तु उसके बजाय यदि माता-पिता सबंदा! पहले अपने ही बारे 
में सोचें तो फल्न यह होगा कि उसमें तथा उसके बच्चों में बही 
सम्बन्ध स्थापित हो जायगा भी चिढ़ियों तथा उनके बच्चों में होता 
'है। चिढ़ियों के बच्चे जब उड़ने योग्य हो जाते हैं. तो अपने माँ- 
बाप को पहचानते तक नहीं । वास्तव में तह पुरुष धस्य- है जो स्त्री 
'क्ो'ईश्वर के मात-माव की प्रतिमूति समझता है और बह स्त्री भी 
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धन्य है जो पुरुष को ईश्वर के पिछु-भाव की प्रतिमूर्ति मानती है 
तथा वे बच्चे भी धन्य हैं जो अपने माता-पिता को भगवान्‌ का ही 
एक रूप मानते हैं। 
हमारी उन्नति का एक-मात्र उपाय यह है कि हम पहले वह 
कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में है। और इस प्रकार धीरे-धीरे 
शक्ति-संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अबस्था को भ्राप्त कर 
सकते हैं। 
एक दृष्टान्‍्त है कि एक तरुण संनन्‍्यासी बन को' गया। वहाँ 
उसने बहुत समय तक ध्यान-भजन तथा योगाभ्यास किया | अनेक 
चर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब बह एक वृक्ष के नीचे 
बैठा था तो उसके ऊपर वृक्ष से कुछ सूखी पत्तियाँ गिर पड़ी । 
उसने अपनी निगाह ऊपर उठाकर देखा कि एक फौआ और बुला 
पेड़ पर लड़ रहे. हैं। यह देखकर संन्यासी फो बहुत क्रोध आया 
ओर उसने कहा, “यह कया ? तुम्हारा इतना साहस कि तुम थे 
सूखी पत्तियाँ मेरे सिर पर फ्रेंको १” इम शब्दों के साथ संन्यासीः 
की ऋछ आँखों से आग की ज्वाला-सी निकली, क्‍योंकि संन्‍्यासी 
में इतनी शक्ति थी, और उस ज्वाला से थे बेचारे दोनों चिड़ियाँ 
भस्म हो गई । अपनी यह शक्ति जानकर बह संन्‍्यासी बड़ा खुश 
हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि वह तो केघल एक दृष्टि से ही एक 
कौए तथा बग़ुले को भस्म कर सकता है। कुछ समय बाद भिक्षा- 
टस करने के लिए बह एक गाँव को गया । गाँव में जाकर चह एक. 
प्रवाजे ९ खड़ा हुआ और उसने पुकारा, “माँ, मुझे मिक्षा 
दी |” घर के भीतर से आवाज़ आई, 'मेरे बेढे, थोड़ा झफो ।”? 
संन्‍्यासी ने मन्त में सोचा; यह केसी दुष्ट रत्री है? इसमें इतना साहस 
कि बह मुभसे प्रतीक्षा कराये ? शायद बह मेरी शक्ति अभी जानती! 
नहीं ! सून्‍्यासी जैसे यह विचार कर ही रहा था,कि भीतर से 
फिर एक आवाज आई, “बेटा, अपने को बहुत बड़ा मत समझो) 
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यहाँ न तो कोई कौआ है और न बुला ही।” यह सुनकर 
संन्‍्यासी को बड़ा आश्चय हुआ और वह थोड़ी देर खड़ा रहा । 
अन्त में घर में से एक खली निकली ओर उसे देखकर संन्यासी 
उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, “माँ, तुम्हें यह सब कैसे 
मालूम हुआ (” स्त्री ने उत्तर दिया, 'बेंटा, न तो में तुम्हारा योग 
जानती हूँ और न तुम्हारी तपस्या । में तो एक ,साधारण स्त्री हूँ। 
मैंने तुम्हें इसीलिए थोड़ी देर रोका था कि मेरे पतिदेव बीमार हैं 
ओर में उनकी सेवा-शुश्र्‌पा में संलग्त थी। यही मेरा कतेव्य है। 
तमाम जीवन मैं इसी बात का यत्न करती रही हूँ कि में अपना 
कतैव्य पूर्ण रूप से निबाहूँ। जब में अविश्ञाहित थी तब- मैंने 
अपने माता-पिता के प्रति कन्या का कतंव्य किया और अब जब 
मेरा विवाह हो गया है, तो में अपने पतिदेव के प्रति पत्नी का 
कर्तेव्य करती हूँ। बस यही मेरा योगाभ्यास है। परन्तु यह 

कह देंना 'चाहती हूँ कि अपना कतेंव्य करने से ही मेरे दिव्य चचन्तु 
खुल गए हैं, जिससे सेंने तुम्हारे विचारों को जान लिया और मुझे 
इस बात का भी पत्ता चल्न गया कि तुमने चन सें क्‍या किया है। 
यदि तुम्हें इससे भी कुछ उरूचतर तत्त्व जानने की इच्छा हे, तो' 
अमभुक नगर के बाजार में जाओ' जहाँ तुम्हें एक व्याध मिलेगा | 
बह तुम्हें कुछ ऐसी बातें बतलायगा जिन्हें सुनकर लुम बड़े प्रसन्न 
होंगे !” संस्यासी मे विचार किया, भला में उस शहर में ब्याध 
के पास क्‍यों जाओ ?! परन्तु फिर भी उसने उस स्त्री के पास जो 
कुछ देखा था उसे सोचकर उसकी आँखें खुल गई थीं। इसी- 
लिए बह उस शहर में गया। जब वह शहर के नजदीक आया 
तो उसमे दूर से एक बड़े मोटे व्याध्ष को बांजार में बैठे हुए और 
बड़े-बड़े छुरों से मांस काठते हुए देखा। बह अनेकों क्ोगों से 
झपना सौदा कर रहा था। सेन्‍्यासी ने सोचा, हे ईश्वर, यह क्‍या 
है | कया यही बह व्यक्ति है जिससे मुझे शिक्षा मिल्लेगी ? देखता 
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हैँ, यह तो शैतान का अवतार है।! इतन में व्याथ ने संन्‍्यासी की 
ओर देखा और कहा, “हे महाराज, क्‍या उस स्त्री ने आपको मेरे 
पास भेजा है ? आप कृपया बैठ जाइए। में जरा अपना काम समाप्त 
कर ले!” संत्यासी ने सोचा, यहाँ मुझे क्‍या मिलेगा ?! खैर, चह 
बेठ गया। इधर व्याध अपना काम लगातार करता रहा ओर जब 
वह अपना रोजगार पूरा कर चुका तो उसने अपने रुपये-पैसे 
समेटे और तब संन्‍्यासी से कहा, “चलिए महाराज, मेरे घर चलिए |? 
'घर पहुँचकर व्याध ने उन्हें आसन दिया और कहा, “आप यहाँ 
थोड़ा ठहरिए |” व्याध अपने घर में चला गया । उसने अपने बृद्ध 
माता-पेता को र्तान कराया, उन्हें भोजन कराया ओर उन्हें प्रसन्न 
करने के लिए जो-कुछ कर सकता था किया। उसके बाद वह 
संन्यासी जी के पास आया और कहा, “महाराज, आप मेरे पास 
आये हैं। अब बताइए में आपकी कया सेवा कर सकता हूँ?” 
संग्यासी ने उससे आत्मा तथा परमात्मा-सम्बन्धी कुछ प्रश्न किये 
आर उनके उत्तर में व्याध ने उन्हें वह उपदेश दिया जो महाभारत 
में 'व्याध-गीता! के नाम से प्रसिद्ध है। व्याध-गीता में हमें बेदान्त- 
दशंन की बहुत ही #ँची बातें मिलती हैं। 

जब व्याध अपना उपदेश समाप्त कर चुका, तो संन्‍्यासी को 
बड़ा आरचये हुआ ओर उसने कहा, “फिर तुम ऐसे क्‍यों रहते 
हो? इतने ज्ञानी होते हुए भी तुम व्याध क्यों हो जो इतना मिम्दित 
तथा कुत्प्तित काये करते हो (” व्याध ने उत्तर दिया, “बत्स, कीई 
सी कतेब्य निन्दित सहीं है। कोई भी कर्तेज्य अपवित्र नहीं है। में 
जन्म से ही इस परिस्थिति में हूँ, यही मेरा प्रारतध-लब्ध कम है। 
बचपन से ही मैंने यह व्यापार सीखा है, परन्तु इसमें मेरी आ- 
सक्ति नहीं है। कर्तव्य के नाते में इसे उत्तम रूप से करता हैँ। में 
अपना क्रतव्य धृहस्थ के नाते भी करता हूँ. और अपने माता-पिता 
को म्रसन्न रखने के लिए जो-छुछ मुझसे हो सफता दे घह भी करता 
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हूँ।न तो मैं तुम्हारा योग जानता हूँ, न में कभी संन्यासी हुआ 
ओर न में कभी संसार छोड़कर वन में ही गया | परन्तु फिर भी 
जो-कुछ तुमने मुझसे सुना तथा देखा वह सब मुझे अपने कतेव्य- 
पात्नन से ही प्राप्त हुआ है, जो भेरे पद के अमुरूप है तथा जो' सें 
अनासक्त भाव से करता हूँ ।” 

भारतवर्ष में एक बहुत बड़े महात्मा* हैं। अपने जीवन में में ने" 
लितने बड़े-बड़े महात्मा देखे उसमें से वे एक थे। वे बड़े अद्भुत 
हैं, कभी किसी को शिक्षा नहीं देते और थदि तुम उनसे कोई प्रश्ल" 
पूछो भी तो थे उसका उत्तर हीं देते । उनके लिए गुरु का पद्‌ अहरण 
करना बड़े संकोच का काम है। थे ऐसा कभी नहीं करेंगे। यदि 
तुम उनसे एक अश्न आज पूछी और उसके बाद कुछ दिन अतीक्षा 
करो तो किसी दिन अपनी बातचीत सें वे उस प्रश्न क्षो उठाकर 
उस पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने मुझे एक बार कर्म 
का रहस्य बताया था। उन्होंने कह, साधन ओर सिद्धि को एक, 
रूप समझी । अर्थात्‌ साधना-काल् में साधन में ही मन-आण अर्पण 
करके कार्य करो, क्योंकि उसी की चरम अवस्था का लाम सिद्धि है ॥ 
यदि तुम कोई कर्म कर रहे हो तो फिर अन्य किसी बात का विचार 
मत करो। उसे उपासना, बढ़ी उपासना समझकर करो और उस समय 
के किए तो उसमें अपना सारा तन और मन लगा दो ) यही हमने 
उपरोक्त कथा में भी देखा है। व्याध तथा उस सत्री-दोनों ने अपना 
कर्तव्य बड़ी प्रसन्नता से तथा तनन्‍्मनस्क होकर किया और उसका 
फल यह हुआ कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ; इससे हमें यह स्पष्ठ 
प्रतीत होता है कि जीवन की किसी भी अवस्था में बिना कमें-फल 


१. पथहारी बाबा एक प्रसिद्ध महात्मा थे। इनका आश्रम गाजीपुर में 
था। स्वामी विवेकानन्द जी ने इनका पक संक्षिप्त जीवन चरित्र भरी, 
लिखा है। 
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में आसक्ति रखे हुए यदि कतेव्य उचित रूप से किया जाता हे तो 
उससे हमें परम पद की प्राप्ति होती हे । 

केवल वही मनुष्य, जो कमे-फल में आसक्त है, अपने भाग्य में 
आये हुए कर्तव्य पर भिनभिनाता है।अनासक्त पुरुष को सब 
कर्तेब्य एक समान हैं। उसके लिए तो बे कतेव्य स्वार्थपरता तथा 
इन्द्रि य-परायणवा को न४ करते के लिए शक्तिशाली साधन है; 
उन्हीं से उसकी आत्मा की मुक्ति होती है। हम अपने कर्तेव्य पर 
जो मिनभिनाते हैं उसका कारण यह दे कि हम सब बहुघा अपने तह 
बहुत सोचते हैं. तथा अपने को बहुत योग्य सममभते हैं, यद्यपि हम 
वैसे नहीं हैं। मकृति ही सदैव कड़े नियम से हमारे कर्मों के अनु- 
सार उचित कर्म -फल का विधान करती है, उसमें तनिक भी हेर-फेर 
नहीं हो सकता। ओऔर इसलिए अपनी ओर से चाहे हम किसी 
करतेव्य को स्वीकार करने के लिए भत्ते ही अनिन्छुक हों फिर भी 
'बास्‍्तव में हमारे कर्म-फल के अलुसार हमारे क्तेव्य निर्दिष्ट होंगे 
ही। स्पर्धा से ईष्यां उत्पन्न होती है और उससे हृदय की कोसलता 
नष्ट हो जाती है। असन्‍्तुष्ठ तथा तकरारी पुरुष के लिए सभी 
कर्तव्य मीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी चीज से सन्तोष 
नहों होता और फलखरूप उसके जीवन का भारभूत तथा अमफल 
होना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम काम करते रहें, जो-कुछ 
भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें। अपना कंँधा सदैध कास 
में लगाए रहें और तभी हमें ज्ञान का प्रकाश निश्चय प्राप्त होगा । 
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# ०७ 


मन की रढ़ता 
( क्षी बाल्नकृष्ण भट्ट ) 


अनेक मानसिक शक्तियों में हढ़ता भी मल का एक उत्तस धर्म 
ओर मनुष्य के प्रशंसतीय शुर्णों में है। परन्तु इन मानसिक 
शक्तियों पर कुछ लेख लिखने या उनके सम्बन्ध भें कुछ कथोप- 
कथन करने के पहले यह प्रश्न उठता है कि इस कश्ोपषकथन का 
उद्देश्य क्या है ? यदि यह माना जाय कि फोई-स-कोई सामसिक 
गुण लोगों में रहता ही है और जो लोग उन गुणों का पूरा 
आनन्द और लाभ उठा रहे हैं वे उठाते दी होंगे तब आप अपने इस 
लेख से' और क्या अधिक लाभ पहुँचा सकते हैं। किन्तु इसके 
विपरीत यह मान लेने में कि जितने अच्छे गुण हैं उनके उद्दीपित 
करने का यही उत्तम उपाय है कि हम एन शुर्णों की ग्रथोथित' 
मीमांसा करके उनसे जो-जो लाभ हैं उन्हें अ्कर कर दिखाबें तब 
अल्लवत्ता लेख आदि की आवश्यकता हो सकती है। और कुछ 
नहीं तो इतना ही सही कि जो' कोण उन शुर्णों के आधार हैं. उनके 
साथ सहानुभूति प्रकट करने से हम ऐसे लोगों को किव्म्चित्‌ भी 
हथे पहुँचा सकेंगे तो हमारे लेख का कुछ कृत्य हुआ ओर इसी को' 
ध्यान में रख हम आगे बढ़ते हैं । 

गया पीठकर भोड़ा नहीं हो सकता। जिनमें किसी गुण का 
सेश नहीं है वे. किसी तरह गुणशाल्ी न हो सकेंगे, लोगों फे इस 
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कहने को हम किसी-किसी अंश में सत्य मानते हैं। अधिक विद्या 
की बृद्धि, स्थान-स्थान में पुस्तकालय, क्लब ओर सभाएं तथा 
अनेक उपकारी विपयों पर वकक्‍्तता, समाचार-पत्र तथा विविव 
विद्या-विपयक नित्य नये मासिक-पत्रों का विशेष प्रचार यही सब 
उपाय हैं, जिनसे आप लोगों को चालचलन में शुद्ध और सुचरित्र 
तथा मानसिक शक्तियों में. आगे को बढ़े हुए कर सकते हैं। जब 
ये उपाय आपका प्रयोजन सिद्ध करने को किसी तरह कारगर नहीं 
हुए और आपके लोग भी वे ही हैं जिन पर इसका छुछ असर 
नहीं पहुँच सका तो यह आशा ही करना ब्यथे है कि यत्न और 
उपाय से जगत का बह लाभ होगा जो आज तक नहीं हुआ। गधा 
पीटकर घोड़ा न हो सकेगा ऐसा मानने वालों के मत का खंडन 
करना हमारा तातपये नहीं है, किन्तु इसके साथ ही हम यह भी 
मानते हैं कि बुद्धि का काम मनुष्य को सत्कर्म-सम्बन्धी शिक्षा देने 
से यही मालूम होता है कि यश्यपि जो बात प्रबल संस्कार के कारण 
या किसी दूसरे-दूसरे हेतु से देव ही ने किली को नहीं दी बह 
बात हम उसमें न उपजा सकें, तो इतत्ा तो करें कि सदुपदेश की 
परिशत दशा पर उसकी आँख तो खोल दें अथात्‌ उसकी अपेक्षा 
दस भले लोग और दस घुरे लोगों के साथ उसके चाल-चत्नत का 
सिल्लान करके उसकी भली या बुरी चित्त-बृक्ति का एक अन्दाजा तो 
उसे दे दें। उपरान्त उसे स्वयं अधिकार है चाहे घह अपनी दशा 
को आगे वढ़ाबे अथवा अथःपतत से अपने को नीचे गिराता ही 
जाय, क्योंकि अब यह कहने बाला तो कोई न रहेगा कि सुधारने 
के लिए किसी ने कुछ यत्न नहीं किया । 

अब तो बुद्धि रूपी कैम्प के द्वार उसने अपनी पहली निविड़ 
अन्धकार-पूरित अथवा ग्रकाश के संस्कार से संस्कृत पिछली 
दशाओं को देख लिया है, तो इस बात का ज्ञान तो उसे अब्रश्य 
ही हो गया दे कि हम कहाँ हैं और परे कौन और कैसे लोग हैं. 
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जिनसे हम कई दरजे अच्छे हैं अथवा वे फौन हैं जिनके समान 
हम चेष्टा करने से हो सकते हैं। ओर यह सब कोई छोटी बात 
नहीं है, क्‍योंकि यदि हमसे कोई पूछे कि प्रशंसा का मूल आप 
किसे कहेंगे तो हम यही उत्तर देंगे कि प्रशंसनीय केबल बे ही हैं 
जिन्होंने दीघे काल के अभ्यास और प्रयत्त से कुछ आप्त कर 
लिया है। यदि देव की देन उस पर हुई और सहज ही में 
कोई अच्छी बात उसे प्राप्त हो गई तो 'निरपन्देह यह तो अवश्य 
ही कहेंगे कि वह गुणी है, पर यह न कहेंगे कि वह मनुष्य प्रशंस- 
नीय है, क्‍योंकि जैसा हमने अभी कहा प्रशंसतीय होने की योग्यता 
हम कैवल असकृत चेष्टा और यत्तों ही पर निर्मेर मानते हैं। इेश्वर 
की देन से स्वभावतः आ्राप्त गुणों की अपेक्षा चाहे असकृत चेष्ा 
ओर अभ्यास द्वारा प्राप्त गुणों में बैसा तीखापल ते हो, पर विचार 
की गस्भीरता इस कार के गुण में अवश्य विशेष होगी; और 
यह लाभ किससे कम है। इस बात के स्पष्ट करने को हम कवित्व 
शक्ति का उदाहरण देते हैं| कषियों को कविता करने की शक्ति 
ईश्वर-प्रदन्‍त होती है सही, परन्तु निरन्तर अभ्यास से जो कवित्व- 
शक्ति सम्पादित की जाती है वह भी कुछ कम नहीं, बरन्‌ विचार 
की गम्भीरता ऐसे ही काव्यों में विशेष पाई जायगी, क्योंकि पहली 
'तरह के काव्य में कषि के हृदय से अपने-आप जो सिकलेगा वही 
रहेगा। पर दूसरे प्रकार के काव्य में खूब सोच-सममझ और गढ़- 
गढ़कर पद रखे जाय॑गे। कहाँ तक तब वे पद सारगर्भित न 
होंगे। मन्‍्मट भदूट की कारिका से भी यह बात सम्यरश व्युत्वादित 
बोली है : 
“शक्तिनिंपुणता लोकशास््र काव्याच्पेक्षणात । 
काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥” 
दूंडी का भी यही मत दे : 
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“त विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणानुबन्धि प्रतिमानमदूभुतम । 
श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता भ्रूवम्‌ करोत्येव कमप्यनुभहम्‌ ॥। 
तदस्ततन्द्रैरनिश॑ सरस्वती श्रमादुपास्या खल्ु कीर्तिमीप्सुमिः। 
कुशे कबित्वेपि जनाः कृतश्रमा विदग्बगोप्ठीपु विहतु मीशते ॥”? 
कहने का प्रयोजन यह है कि नाना प्रकार के गुणों में मनुष्यों की 
असमता में विधाता का विषम भाव ही कारण है, परन्तु इसके साथ 
ही यह भी मानना पड़ेगा कि विधाता की विपमता से जो यह्‌ 
भाँवि-भाँति की त्रुटि संसार में दीख पड़ती हैँ उसको पूरा करने 
बाला सर्वोत्तम प्रधान कारक अभ्यास ही है : 
“करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान |” 
लड़के शिक्षा फैसे प्रहण करते हैं--इस बात को जिसने कभी 
सोचा है वह हमारी बात अवश्य भानेगा | बालक जब छोटे-से- 
छोटे दरजे में रहते हैं तभी से अपनी विशेष रुचि किसी एक मुख्य 
विषय पर प्रगट करने लगते हैं। किसी बिपय में उनकी बुद्धि 
अधिक धँसती है; किसी बात के सीखने को वे अज्षसाते और जान 
छिपाते हैं । कोई-कोई बातों में वह अपनी अरुचि आदि ही से 
प्रगठ करता है । कोई-कोई बात में शीघ्र उसकी बुद्धि पृष्ठ पड़ जाती 
है। कुछ बातों में बड़े यत्न के उपरान्त भी बह कमजोर बना रहता 
है। किसी को काव्य में बड़ी रुचि है तो गणित के सीखने से दूर 
भागता है । किसी को द्शेनों ही के अभ्यास में आनन्द मिलता 
है, काव्य का रस उसके नीरस चित्त में स्थान ही नहीं पाता । 
किसी की तबियत शिल्प और कारीगरी की ओर अधिक झ्ुकती 
है। किसी की प्रखर बुद्धि विज्ञान के ज्ञान में अतिशय दौड़ती है । 
क्यों ऐसा होता है ? इसे यदि पूर्व संस्कार या ईश्वर की देन 
मानिये तो बहुत कम लोगों का इसमें मतभेंद होगा। तब इसके 
क्या साले ? आप कह सकते हैं कि इस बालक को आरम्भ ही से 
अच्छी शिक्षा दी गई दै अर्थात्‌ इसके यही माने हैं कि जिस बात 
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की ओर इसका भुकाब होता था वह विषय तो उसमें खराद पर' 
चढ़े मगीने की भाँति स्वयं जगमगा रहे थे। जिस बात की ओर से 
वह आल्षस्य-भाव धारण कर अरुचि प्रगट करता था, वह कमी भी 
उसमें भज्नी भाँति संभाल दी गई। अन्त में परिणाग इसे बात का 
यह हुआ कि उस बालक की शिक्षा के सम्बन्ध में आप कद सकते 
हैं कि इसे अच्छी शिक्षा या पूर्ण शिक्षा दी गई है। ऋब बतलाइए 
इस अच्छे या पूर्ण के क्‍या माने हैं---केबल यही कि यद्यपि बहुत 
बातों में रवभाव ही से वह थालक अच्छा रहा हो, परन्तु उत्तम 
शिक्षा के प्रभाव से उसके निबेल अंश भी दूर कर दिये गए और 
सब विषय में पूर्ण अथवा कालाक्षरी? वाक्य उसके लिए उपयुक्त 


होता दै। 
यह हमने केवल एक दृष्टान्त के ढंग पर दिखलाया, जो बात 


बालकों में देखते हैं। कोई ऐसी बजह नहीं कि जवानों में वह 
बात न पाई जाय अर्थात्‌ ईश्वर की देन (७४7० (६७) से जो 
बात नहीं आई उसे भी अभ्यास ((ए६४४०७) के द्वारा बढ़ाना । भेद 
इतना ही है कि बालकों को इस बात की आवश्यकता है कि फोई 
दूसरा अपने सहारे से उन्हें ले 'चले।पर जवानों को भला कौन 
सहारा देगा, यदि अपनी मदद वे आप दी न करें । और इसी का 
नाम हम सन की हृढ़ता रखेंगे। अब देखना चादिए इस मत की 
इृदता का असर उसी आदमी के खयाल पर किस तरह होता है। 
जो लोग यह्‌ भानते हैं कि कुछ लोगों का किसी खास बात 
फी तरफ झ्कुकाव इत्तिफाक से है। ऐसी ही बात आ पड़ी हैं कि 
बह उस बात को चाहने लगता है या अच्छी तरह उप्त बात फो 
समझता है। इस सबका कारण बिलकुल इत्तिफाक ही है| हमारी 
जाम में ऐसा मानने वालों की बड़ी भूल है। आदंसी की पसस्द, 
तबियत, सिज्ञाज, खयात्ञात, रुवि और अरुचि इसमें छोटी-से- 
छोटी या बड़ी-सेन्‍्यड़ी बातों पर इक्तिफाक का धतेनो दी असर है 


श्०्ज 


नितना इत्तिफाक से पेड़ में कानी-लोतरी पत्तियाँ या फूल-फल लग 
सकते हैं। इन्हीं बातों पर सोचने से इप्त प्रश्न का उत्तर मिलता 
है कि कैसे मानसिक हृढ़ता रहने से किसी के ग्वयालात में बह 
जोर आता दै जिसे देख या सुनकर लोग चमत्कृत ह्वोते हैं) जब यह्‌ 
माना गया कि आदमी का मन उसके खयालाव के साथ ऐसा तथा 
जैसा वृक्ष अपने एक-एक रगो-रेशे से नथा हुआ है तो यह सिद्ध 
हुआ कि किसी मनुष्य के खयालात उसके सन और जबान पर 
वैसे ही हरे-भरे मालूम होंगे जैसे अपने स्थान में जमा हुआ पेड़ 
हरा-भरा मालूम होता है । क्या यह कभी सम्भव है कि पेड़ को 
आप उखाड़ डालें ? यह भी सम्भव नहीं है कि किसी के अभोग्े 
खयाजलात उसके मत्र को छोड़कर कहीं और ठौर तराताजगी को पा 
सकें और इसी को हम मानसिक दृढ़ता कहेंगे, जिसका अर्थ अनोखा 
पन भी कहा जाय तो अलुचित नहीं है। 
यहाँ तक हमने इस मानसिक हृढ़ता का एक लक्षण लिखा। 
इस हृढ़ता को हम हंठ न कहेंगे। निरसन्देह हठ की मजबूती इसमें 
है, पर एक तरह का अनोखापन जो इस हृढ़ता में पाया जाता है 
इससे हृठ या दुरामढ्ू के दोप का सम्पर्क भी इससे दूर हटा हुआ। 
है। क्‍योंकि हठ का शब्द सुनने वाला क्रिसी के बारे में तभी 
प्रयोग करता दे जब उसकी मज़बूती का तो बह कायल है पर बात 
उसकी अग्रिय और अग्राह्म लगती है, जिनको आप मानसिक हृढ़ता के 
साथ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यदि सुनने वालों को ग्राह्म-्अ्रग्राह्म 
प्रिय-्अप्रिय तय करने की फुरसत मिली तो बोलने बाज़े की मान- 
सिक शक्ति की अशंसा में हम दृढ़” का प्रयोग करते होंगे । नहीं, 
मानसिक द॒ृढ़ता का मुख्य लक्षण या गुण यह है कि वक्ता सुनने 
वाले का सन अपनी मुद्ठी में कर ले । 
इस दृढ़ सन का दूसरे के ऊपर कया और कैसे' असर होता 
है इसे हमने प्रगट कर दिखलाया। अब पाठकजन इससे यह न 
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समभ लें कि केवल अति हृढ़ मन वालों ही का असर दूसरे पर 
होता है, यह हमारा तात्यय नहीं है। पर यह एक साधारण नियम 
है कि जब कभी दो चित्त आपस में टक्कर खायेंगे तो एक-दुसरे 
पर कुछ-न-इुछ असर हो हीगा; इसी असर को भत्ती या बुरी सोह- 
बत का असर कहते हैं। सोहबत का असर जरूर होता है; 
रोकने की सामथ्ये किसी की नहों है। यह असम्भव है कि एक 
चित्त अपना असर दूसरे पर पेदा न करे या वह दूसरा भी उस 
असर को अपने ऊपर न आले दे; और यह एक ऐसी अनदेखी 
बात है जिसका रोकना या उसे बुछ अदल-बदलकर ग्रहण करना 
दोनों की सामथ्ये के बाहर दै। जब यह बात है तो हृढ़ मन वाले 
अपनी ऊँची समझ और ऊँचे खयालात से कमजोर और दुब्बेल 
चित्त बालों को ऐसा बेकाबू कर डालेंगे जैसा बड़े-से-बड़े नशे का 
असर किसी की बेकाबू कर देता है। इसलिए दुर्बे्न चित्त वाले का 
हृढ़ मल वाले के साथ सम्पर्क कभी उपकारी नहीं है। इस चुपचाप 
असर पैदा करने की शक्ति को हम केवल आदमियों ही में नहीं 
बरन्‌ जड़ पदाथों में भी पात हैं। काठ पत्थर की संगति करके घिर 
काल के उपरान्त पत्थर हो जाता है, अंगरेजी में जिसे फासेल कहते 
हैं। दो तरह के पत्थर या दो तरह की खान या दो तरद के बृक्त, 
जो आस-पास होते हैं, उनका भी बहुत कुछ असर एक का दूसरे पर 
होता है। हमसे यह भी सुना दे कि दो खान, जो' आस-पास होती 
है, उनमें जो खान बड़ी या तीन्र द्रव्य की खान थी उसने छोटे और 
हल्के द्रव्य वाल्ञी खान को ऐसा दबाया कि कुछ दिन के उपरान्त 
दोनों एक में मिल गई और दोनों एक ही द्रव्य की खान हो गई । 
अब आप निश्चय कर सकते हैं कि एक मन का असर दूसरे 
पर कितना होता है। खासकर उनमें, जब दोनों में एक अति दृढ़ 
और दूसरा दुरबेल मन है। अतएब हृढ़ सन यद्यपि उत्तम गुण है 
पर दूसरों पर उसका असर इतना गुणकारी नहीं सालूस होता और 
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इस हृढ़ मन के साथ सहानुभूति भी ही अथात्‌ हर दरह के सले- 
बुरे, ऊँचे-नीचे ज्ञानी-अश्ानी सबों के मन में प्रवेश करने की 
शक्ति भी हो तो दृढ़ सत मधुकर हो प्रत्येक मन का सधु निकाल- 
निकालकर लाभ एठाने की शक्ति बढ़ाता ही जायगा और सत्य क्या 
वस्तु है इसकी पहचान में समयथे होगा। 
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9 ५ु 3 ७ 
विश्वास का चमत्कार 


( मद्दात्मा भगवानदीन ) 


में यह हूँ? की जानकारी का नाम ही विश्वास दै। सब धर्मों, 
दशन-शास्त्रों की मंशा ही यही है कि में क्या हूँ? का दाल बतायें | 
इस दृष्टि से ही दर्शन-शास्त्र दुनिया के अदब में अपनी जगह 
बनाते हैं। मन को स्वस्थ बनाए रखने में इसीलिए विश्वास 
अक्सीर माना जाता दे। विश्वास हमें परिचय करा दता है। 
विश्वासद्दीन ही नास्तिक नाम पाता है । नास्तिक अनन्त आकाश 
में बिखरे जड़ परमाशुओं की खोज में लगकर अपनी आत्गा को 
ठंड कर अलता दै। वह इस ओर भी ध्यान नहीं देता कि इस 
परमाणुओं का ज्ञान किसकी मदद से हो रहा दै। कोई आदमी 
अपने को पहचाने बिना अपनी ज़िन्दगी से पूरा लाभ नहीं उठा 
सकता और न वह उस #जें को पूरा कर सकता है जिसके पूरा 
करने के लिए बह गेदा हुआ दै। 

आत्मामिमान बनाए रखने के लिए आदमी ते मालूम क््या- 
कया करता है, ओर उसे करना भी बाहिए। यह बुरी बात तो है 
ही नहीं, जरूरी है। अगर किसी आदमी को अपने बारे में यह भी 
पता 'चले कि बह एक मामूली आत्मा है, तो भी उसके लिए #ँचे 
बिचारों में मस्त रहना जरूरी हे। उँचे विचारों के बल पर ही तो 
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वह अपने 'न-कुछ” से 'बहुत-कुछ” काम ले सकेगा । पत्थर में जिस 
तरह अच्छी, बुरी, मामूली तीनों तरह की मूर्ति मौजूद रहती है, 
ओर वह अच्छे, बुरे, मामूली कलाकारों के हाथों जाहिर होती है, 
ठीक इसी तरह हर आत्मा में अच्छे, बुरे, मामूली काम करने की 
काबलियत रहती है, पर वह अच्छे, बुरे, मामूली विश्वास में ही 
काम में आती है। जिससे जो-कुछ हो जाता है उसको आत्मा ठीक 
बताकर अपनी तसल्ली करता है। उसकी जाँचने की कसौटी या 
तराजू वही होती है, जो परिस्थितियों ने उसे बनाकर दे दी है। 
इसीलिए तो इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि विचार हमेशा 
ऊँचे रखने चाहिएँ । ऊँचे विचारों से परिस्थितियों का असर अगर 
बिलकुल नष्ट नहीं होता तो कम तो हो ही जांता है। 
इच्छाएं सबमें होती हैं और सब उनको पूरा भी करना चाहते 
हैं। ऊँचे विचार वाले और नीचे विचार वाले में एक ही इच्छा 
के पूरा करने में अन्तर रहेगा। मान लो, दोनों में लड्डू, खाने की 
इच्छा पेदा हुईं। यह भी मान लो कि दोनों के पास पैसा नहीं है । 
ऐसी हालत में नीचे विचार वाला चोरी करके अपनी इच्छा पूरी 
करेगा और दूसरा मजदूरी करके, या साधारण आत्मा है तो भीख 
माँगकर । भीख माँगना चोरी से नीच काम दे या नहीं, इस बात 
पर दो शाय हो सकती हैं; पर यह इस लेख का विपय न होने से 
छोड़ा जाता है। में कौन हूँ? यह जानने की इच्छा भी इच्छा है 
ओर इसके जबाब भी अलग-अलग कई हो सकते हैं। हर जवाब 
में जबाब देने बाले के सहारे द्शेन का निधोड़ रहेगा । वह जवाब 
ही विश्वास बनकर आगे की राह दिखाने में काम आयेगा। 
आदसी के अल्लाह को शक्ल वाला बने होने में इतनी-सी सचाई 
है, जितनी कि स्ताक का पुतला द्वोने में। आदमी पंचभूत का भी 
ओर अजर-असर आत्मा फा भी । वह्‌ क्‍या नहीं है ! परमात्मा 
आर आत्मा भी | हम कहाँ तक #ँचे ज्ञा सकते हैं, यह धममी तय 
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नहीं हो पाया। आजकल ऊँचे जाने की हद नहीं | सच्चा फिर क्‍यों 
न विचार ऊँचे रखे ओर क्यों न अपनी इच्छाओं को उसी के 
मुताबिक पूरा किया करे ? 

अपने को तुच्छु मानकर ऊँचा जीवन बिताने में तुम्न टोटे में 
रहोगे | इस तरीके से तुम्हारी नाव किनारे न लग पायेगी, बीच 
में ही डगमगाकर भंँवर में जा फँँसेगी। धर्म या धर्मों में चाहे 
जितनी ही कसियाँ क्‍यों न हां, एक जबरदस्त गुण भी दे और वह 
अकेला ही सब कमियां की ओर किसी की नज़र नहीं जाने देता । 
बद गुण दे : यह आदभी अजर-अमर आत्मा है, मिट्टी का पुतला 
नहीं । मनुष्य खुदा का अंश है, हड्डी-चमड़े की मशीन नहीं । यह 
नहीं कि कुछ चीज़ मिलकर जिस्म बन गया और फिर उनमें सन 
का कल्‍्ला फ्रूट आया ओर फिर पूर साइस आने पर आदमी 
कहताने लगा । धर्म आदमी की जड़ अनादि-अनन्त में जमा देता 
है और उसे सदा के लिए सुरक्षित कर देता हैे। धर्म आदमी में 
परमात्मा होने का विश्वास करा देता है। सब बड़े-बड़े धर्मों के 

क्या हूँ” के जवाब सुनकर तबियत फड़क उठती है। तभी तो 
बचपन से विज्ञान में लगे आदमी बड़ी जल्दी धर्म को' स्वीकार 
करते हैँ। मेरी राय में सब धर्मों का निचोड़ यही दै कि विश्वास 
से आदमी बदला जा सकता है। 

म वही है जो अपने को माने हुए हैं। अवतार हसारी सान्यता 
को बदलकर हमें कुछ-का-कुछ बना देते हैं। जो विश्वास अब- 
तार हममें पैदा करते हैं क्या वह हम अपने-आप अपने में पैदा 
नहीं कर सकते ९--क्यों नहीं कर सकते ? ज़रूर कर सकते हैं । 
कैसे ?--दो तरीकों से : विवेक से और त्याग से | विश्वास के दो 
पहलू होने से ये दोनां एक ही हैं। कहने के लिए दो हैं। जीवन के 
तूफान में ढंगसगाता आदमी अगर अपने पाँव जमाना चाहता है 
तो आँखें खुली रखे और उन्हीं गुणों को अपनाएं जो आदमी के 
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अपनाये जाने लायक हैं। उन्हीं उद्देश्यों की ओ.र दौड़े जिन तब 
पहुँचकर उसका आत्मा खुशी का भोजन पायगा। अपना सबसे 
सच्चा, सबसे बलवान, सबसे ज्ञानवान्‌, वही मिलेगा। आदर 
को सम्पूर्ण बनने के लिए विवेक के दिये को लेकर भल्ले-बुरे गुण 
की तमीज करनी ही होगी। उनमें से एक को पकड़कर बेठना है. 
होगा। पकड़ते ही त्याग शुरू हो जायगा। सच को अपनाकर मूठ 
छोड़ना ही होगा । ऊँचा डंडा पकड़कर नीचे का छुट ही जायगा 
चढ़ने का तरीका यही है। हाँ हूँ? का दूसरा पहल "नहीं हूँ? है दी 

विवेक और त्याग न अपने-आप कभी पेदा हुए, न होते 
और न होंगे। ये खासियतें अलग कही मिलती ही नहीं | ये तो 
विश्वास के पाने बाले की शक्ल में ही मिलती हैं। फ्रिसी मे 
विश्वाल किये बिना ये दोनों तुम्हारे हाथ न लगेंगी। विश्वास वे 
बिना तुम ऐसे गिरोगे कि हजारों घोड़ों की ताकत बाला लोहे का 
घोड़ा भी तुम्हें न उठा सकेगा। 

भरते आये हो, मर रहे हो, मरते रहोगे--यह सिलसिला तो 
न रुकेगा। हाँ, कुत्तों की मौत मरना रुक सकता है, ओर वह 
विश्वास से | 

मानना शुरू कर दो कि तुम हो, आजाद हो, जो और कर रहे 
हैं, बह कर सकते हो, और ज्यादा भी कर सकते हो । 
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धोखा 


(पंडित प्रवापनारायण मिश्र) 


इन दो अज्ञरों में भी न जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट 
से बचना यदि निरा असम्भव न हो तो भी महा कठिन तो अवश्य 
है। जब कि भगवान्‌ रामचन्द्र ने मारीच राक्षस को सुबर्ण-सग 
समम लिया था वो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य है जो धोखा न 
खाय॑ । बर॑च ऐसी-ऐसी कथाओं से विद्त होता है कि स्वयं ईश्वर 
भी केवज्ञ निराकार-निर्विकार ही रहने की दशा में इससे प्रथक 
रहता दे, सो भी एक रीति से नहीं ही रहता; क्‍योंकि उसके मुख्य 
कार्मी भें से एक काम खत्ठि का उत्पादन करना है, उसके लिए उसे 
अपनी माया का आश्रय लेना पड़ता है, और माया, भ्रम, लछुक्त 
इत्यादि धोखे ही के पर्याय हैं | इस रीति से यदि हम कहें कि 
इंश्वर भी धोले से अलग नहीं है तो अयुक्त न होगा, क्‍योंकि 
ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य 
लेता है, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि माया का प्रपंच 
फैलाता है बढ धोखे को टट्टी खड़ी कंश्ता है 

अतः सबसे एथक रहने वाला इश्वर भी ऐसा नहीं दे, जिसके 
विषय में यह कहने का स्थान हो कि बह थोखे से अलग है 
आश्यर्योस्य वक्ता! “चित्र देधानापुद्गादनोफ॑” इत्यादि कह है 


११४५ 


और आश्चये तथा चित्रत्व को मोटी भाषा में धोखा ही कहते हैं, 
अथवा अवतार-पारण की दशा में उसका नाम माया-वषुधारी 
शेता है, जिसका अर दे--धोखे का पुतला। वह मत्स्य, कच्छपादि 
हपो में प्रकट होता दे, और शुद्ध निर्विकार कहलाने पर भी नाना 
प्रकार की लीला किया करता है, वह धोखे का पुतला नहीं है तो 
क्या है? हम आदर के मारे उसे भ्रम से रहित कहते हैं, पर जिसके 
वेषय में कोई निश्चयपूर्वक 'इदमित्थ॑? कह नहीं सकता, जिसका 
पांरा भेद स्पष्ट रूप से कोई जान ही नहीं सकता, वह निश्म या. 
श्रमरद्वित क्‍्योंकर कहा जा सकता है। शुद्ध निश्न म वह कहलाता 
दे जिसके विषय में ज्रम का आरोप भी न हो सके; पर उसके तो 
श्रस्तित्व तक में नास्तिकों को सन्देह और आरस्तिकों को निश्चित 
वन का अभाव रहता है, फिर वह निश्न म केसा ? और जब बही 
श्रम से पूर्ण है तब उसके बनाए संसार में भ्रम अर्थात्‌ धोखे का 
अभाव कहाँ ? 

बेदान्ती लोग जगत्‌ को मिथ्या, श्रम समभते हैं, यहाँ तक 
के एक महात्मा ने किसी जिज्ञासु को' भली भाँति समझा दिया 
था कि विश्व में जो-कुछ है, और जो-छुछ होता है, सब अम दै। 
केन्तु यह, सममाने के कुछ ही दिल उपरान्त उन्तके किसी प्रिय 
ब्यक्ति का प्राणान्‍्त हो गया, जिसके शोक में वे फूट-फूटकर रोने 
जंगे | इस पर शिष्य ने आश्चये में आकर पूछा कि आप तो सब 
बातों को असात्मक मानते हैं, फिर जान-बूमकर रोते क्यों हैं. ! इस 
के उत्तर में उन्होंने कहा कि रोना सी श्रम ही है। सच है! अ्मो- 
यादक अम-स्बरूप भगवान्‌ के बनाये हुए भव (संसार) में जो-कुछ 
है श्रम ही है। जब तक शअ्म है तमी तक संसार है, वरंच संसार: 
का स्वामी भी तभी तक है, फिर कुछ भी नहीं। और कौन जानें, 
शे तो हमें उससे कोई काम नहीं । परमेश्वर सबका भरस बनाए 
रखे, इसीमें सब-कुछ है| जहाँ मर खुल गया, वहीं लाख की 
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सलमंसी खाक में मिल्न जाती है। जो लोग पूरे ब्रह्मज्ञानी बनकर 
संधार को सचमुच माया की कल्पना मान बैठते हैं वे अपनी 
अमात्मक बुद्धि से चाहे अपने तुच्छ जीवन को साक्षात्‌ सर्वेश्वर 
मानके सर्वेधा सुखी हो जाने का धोखा खाया करें, पर संसार के 
किसी काम के नहीं रह जाते हैं, बर॑च निरे अकर्चा, अभोक्ता चनने 
की उमंग में अक्रमेण्य और नारि नारि सब एक हैं. जस भेहरी 
तस माय, इत्यादि सिद्धान्तों के सारे अपना तथा दूसरों का जो 
अनिष्ठ न कर बेठें बही थोड़ा है, क्योंकि लोक और परलोक का 
मजा भी धोखे ही में पड़े रहने से प्राप्त होता है। बहुत ज्ञान छाँटना 
सत्यानाशी की जड़ है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपका शरीर 
मल्त-मूत्र, माँस-मज्जादि घृणारपद्‌ पदार्थे का विकास-मात्र है, पर 
हम उसे श्रीति का पात्र समभते हैं, और द्शेन-स्पशनादि से 
आनन्द-लाभ करते हैं। 

हमको वास्तव में इतनी जानकारी भी नहीं है कि हमारे सिर 
में कितने बाल हैं. वा एक मिट्टी के गोले का सिरा कहाँ पर है, 
किन्तु आप हमें बड़ा भारी विज्ञ और सुलेखक समभते हैं, तथा हमारी 
लेखनी या जिह्ला की कारीगरी वेख-देखकर सुख ग्राप्त करते हैं । 
विचारकर देखिए तो धत्त-जन इत्यादि पर किसी का कोई स्वत्व 
नहीं है, इस चाण वे हमारे काम आ रहे हैं, क्षण ही भर के उपरान्त 
न जाने किसके हाथ में वा किस दशा में पड़के हमारे पक्ष में कैसे 
दो जाय, और मान भी लें कि इनका वियोग कभी न होगा तो भी 
हमें क्या ! आखिर एक दिल मरना है, ओर 'मूँ दि गई आँखें तब 
लाखें फेट्टि काम की! | पर यदि हम ऐसा सममकर सचसे सम्बन्ध 
तोड़ दें तो सारी पूजी गैंवाकर निरे मूर्ख कहलावें, स्त्री-पुत्रादि 
का प्रबन्ध सु करके उनका जीवन नप्ठ करने का पाप सुड्जियावं ! 
ता हम काहू के कोर ता हमारा? का उदाहरण बनके सब अकार के 
ख़ुख-सुविधा; सुयश से वंचित रह जाय॑ । इतना दी नहीं, वरंच 
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ओर भी सोचकर देखिए तो किप्ती को कुछ भी खबर नहीं है कि 
भरने के पीछे जीव की क्या दशा होगी । 

बहुतेरों का सिद्धान्त यह भी है कि दशा किसकी होगी, 
जीव तो कोई पदार्थ ही नहीं है। घड़ी के जब तक सब पुरजे 
दुरुस्त हैं, और ठीक-ठीक लगे हुए हैं तमी तक उसमें खट-खट, 
टन-टन आवाज आ। रही है, जहाँ उसके पुरजों का लगाव बिगड़ा 
वहीं न उसकी गति है, न शब्द है । ऐसे ही शरीर का क्रम जब तक 
ठीक-ठीक बना हुआ है, मुख से शब्द और मन से भाव तथा 
इन्द्रियों से कमें का प्राकन्य होता रहता है, जहाँ इसके क्रम में 
व्यतिक्रम हुआ वहीं सब खेल बिगड़ गया, बस फिर कुछ नहीं, 
कैसा जीव ! केसी आत्मा ! एक रीति से यद्द कहना भ्रूठ भी नहीं 
जान पड़ता, क्योंकि जिसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
है उसके विषय में अन्ततोगत्वा यों ही कहा जा सकता है। इसी 
प्रकार स्वर्ग-मरकादि के सुख-दुःखादि का होना भी नास्तिकों ही के 
मत से नहीं, किन्तु बड़े-बड़े आर्तिकों के सिद्धान्त से भी अवि- 
दित सुख-दुःख निर्विशेष स्वरूप” के अतिरिक्त कुछ समझ में 


नहीं आता | 
स्कूल सें हमने भी साय मूगोल और खगोत्न पढ़ डाला है, पर 


नरक ओर बैकुएण्ठ का पता कहीं नहीं पाया। किन्तु भय और 
लाज्षच फो छोड़ दें तो बुरे कामों से घुणा और सत्कर्मों में रुचि 
न रखकर भी तो अपना अथच' पराया अनिष्ट ही करेंगे। ऐसी- 
ऐसी बातें सोचने से गोस्वामी तुलसीदास जी का गो गोचर जहाँ 
लगि मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई! और श्री सूरदास णी 
का माया भोहतसी मनहरन! कहना प्रत्यक्ष तथा सच््चा जान पड़ता 
है। फिर हम नहीं जानते कि धोखे को' लोग क्‍यों बुरा सममते हैं। 
धोखा खाने वाला मूखे और धोखा देने बाला ठग क्‍यों कहलाता 
है? जब सब-कुछ धोखा-ही-धोखा है, और धोखे से अलग रहना 
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ईश्वर की भी सामथ्य से दूर है, तथा धोखे ही के कारण संसार 
का चक्षों पिन्न-पिन्न चला जाता है, नहीं तो दिश्वर-ढिश्वर होने लगे, 
वर॑च रहो न जाय तो फिर इस शब्द का स्मरण वा श्रवण करते 
ही आपकी माक-भों क्यों सुकुड़ जाती है ? इसके उत्तर में हम तो 
यही कहेंगे कि साधारणतः जो धोखा खाता है बह अपना कुछ-न- 
कुछ गँवा बैठता है, और जो धोखा देता है उसकी एक-त-एक दिन 
कल्ई खुले बिना नहीं रहती है, ओर हानि सहना वा प्रतिष्ठा खोना 
दोनों बातें बुरी हैं, जो बहुधा इसके सम्बन्ध में हो ही जाया 
करती हैं । 

इसी से साधारण श्रेणी के लोग धोखे को अच्छा नहीं सम- 
भाते ; यद्यपि उससे बच नहीं सकते, क्योंकि जैसे फाजल की 
कोठसी में रहने बाला बेदाग नहीं रह सकता चैसे ही अ्रमात्मक 
भव सागर में रहने वाले अल्प-सामर्थी जीव का भ्रम से सबंथा 
बचा रहना असम्भव है; ओर जो जिससे बच नहीं सकता उसका 
उसकी निन्‍्दा करना नीति-विरुद्ध है। पर क्‍या कीजिए, कच्ची 
खोपड़ी के मनुष्य को प्राचीन प्राज्षगण अल्पज्ञ कह गए हैं, जिसका 
लक्षण ही है कि आगा-पीछा सोचे बिता जो मुँह पर आबे कह 
डालना और जो जी में समावे कर उठना, नहीं तो कोई काम वा 
वस्तु वास्तव में भज्जी अथवा बुरी नहीं होती, केबल उसके 
व्यवहार का नियभ बनते-विगड़ने से बनाव-बिगाढ़ हो जाया 
करता है। 

परोपकार को कोई घुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब- 
कुछ उठा दीजिए तो क्‍या भीख माँग के प्रतिष्ठा अथवा चोरी 
करके धर्म खोइएगा, वा भूखों मर के आत्महत्या के पाप भागी 
होइएगा ! यों ही किसी को सताना अच्छा नहीं कहा जाता है, पर 
यदि कोई संसार का अभिष्ट कश्ता हो उसे राजा से दंड घिलवाइए 
वा आप ही उसका दमन कर दीजिए तो अनेक त्ोगों के हित का 
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पुण्य-लाभ होगा। 

थी बड़ा धुष्टिकारक होता है, पर दा सेर पी लीजिए तो उठने- 
बैठने की शक्ति न रहेगी; और संख्रिया, सींगिया आदि प्रत्यक्ष 
बिप हैं, किन्तु उचित रीति से शोधकर सघन कीजिए तो बहुत-से 
रोग-दोख दूर दो जायंगे। यही लेखा घोले का भी है। दो-एक 
बार धोखा खाके धोखेबाजों की हिकमतें सीख लो, और कुछ अपनी 
ओर से मपकी-फुदनी जोड़कर “उसी की जूती उसी का सिर! 
कर दिखाओ तो बड़े भारी अनुभवशाली वर॑च 'गुरु गुड़ ही रहा 
चेला शक्कर हो गया! का जीवित उदाहरण कहलाओगे। यदि 
इतना न हो सके तो उसे पास न फटकने दो तो भी भविष्य के लिए 
हानि और कष्ट से बच जाओगे । 

यों ही किसी को धोखा देना हो तो इस रीति से दो कि तुम्हारी 
चालबाजी कोई भाँप न सके, ओर तुम्हारा बलि-पशु यदि किसी 
कारण से तुस्हारे हथकंडे ताड़ भी जाय तो किसी से प्रकाशित करते 
के काम का न रहे । फिर बस, अपनी चतुरता के मधुर फत्न को' 
मूर्खो के आँसू तथा गुरु घंदालों के धन्यवाद की वर्षा के जल से 
धो और स्वादपू्वक खा। इन दोनों रीतियों से धोखा बुरा 
नहीं है। अगले लोग कह गए हैं कि आदभी कुछ खोके सीखता 
है, अर्थात्‌ धोखा खाए बिना अक्किल नहीं आती, और बेईमानी 
तथा नीति-कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाय तो 
बेइमानी कहलाती है, और छिपी रहे तो बुद्धिमानी है। 

हमें आशा है कि इतना लिखने से आप धोखे का तत्व--यदि' 
निरे खेत के धोखे न हों, मनुष्य हों तो--समम्त गए होंगे | पर 
अपनी ओर से इतना और समझा देना भी हम उचित समभते हैं 
कि धोखा खाके धोखेबाज का पहचानना साधारण समभ वालों का 
काम है। इससे जो लोग अपनी भाषा, भोजन, भेष, भाव और 
आदत्व को छोड़ के आप से भी छुड़वाया 'बाइते हों उनको सममे 
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रहिए कि स्वयं धोखा खाये हुए हैं, और दूसरों को धोखा दिया 
चाहते हैं। इससे ऐसों से बचना परम कतेव्य है, और जो पुरुष 
एवं पदा्थ अपने न हों वे देखने में चाहे जेसे सुशील और सुन्दर 
हों, पर विश्वास के पात्र नहीं है, उनसे धोखा हो जावा असम्भव 
नहीं है। बस, इतना स्मरण रखिएगा तो घोखे से उत्पन्न होने वाली 
विपत्तियों से बचे रहिएगा, नहीं तो हमें क्या; अपनी कुमति का 
फल अपने दी आँसुओं से धोओ और खाआओगे; क्‍योंकि जो हिन्दू 
होकर 'ब्रह्मवाक्य” नहीं मानता वह धोखा खाता है। 
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० २४ ० 
ज्लोभ 
( आचाय॑ मद्यावीरप्साद हिंवेदी ) 

लोभ बहुत बुरा है। वह मनुष्य का जीवन दुःखमय कर 
देता है; क्‍योंकि अधिक धनी होने से कोई सुखी नहीं होता। 
धन देने से सुख मोल नहीं मिल्रता। इसलिए जो मनुष्य सोने 
ओर चॉदी के ढेर ही को सब-कुछ समभता है, बह मूर् हे।' 
मूखे नहीं तो बह कथा अहड्लारी अवश्य है। जो बहुत धनवान है, 
बद्द यदि बहुत बुद्धिमान और बहुत योग्य भी द्वोता तो हम धन 
ही को सब-छुछ समभते, परन्तु ऐसा नहीं है । धनी ममुष्य सबसे 
आधिक बुद्धिमान्‌ नहीं होते। इसलिए धन को विशेष आदर 
की दृष्टि से देखना भूल है, क्‍योंकि उससे सच्चा सुख नहीं 
मिल्षता | इस देश के पहुँचे हुए बिद्ानों ने घन को सदा तुच्छ 
माना है। यह बात आजकल के समय के अनुकूल नहीं। यूरोप 
और अमरीका के ज्ञानी धन ही को बल--बल नहीं, सर्बस्व-- 
समभते हैं। परन्तु जिस घन के कारण अनेक अनथ्थे होते हैं, उस 
धन को प्रधानता कैसे दी जा सकती है ? और देशों में उसे भरे 
ही प्रधानता दी जाय, परन्तु भारतवर्ष में उसे प्रधानता मिलना 
कठिन है। जिस देश के निवासी संसार दी को मायामय, अतएव 
दुःख का मूल फारण समभते हैं, वे धन फो कदापि सुख का हेलु 
नहीं मान सकते | 


श्श्र 


बहुत धनवान होना व्यथ है। उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि 
साधारण रीति पर खाने-पीने और पहनने आदि के लिए जो धन 
काम आता है, वही सफल है। उससे अधिक धन होने से कोई 
काम नहीं निकलता । स्वभाव अथवा प्रकृति के अनुसार ही खाने- 
पीने की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए धत्र की चाह होती' 
है। दूसरों को दिखलाने अथवा उसे स्वयं देखने के लिए घन 
इकद्ठा करने से कोई लाभ नहीं। कोई जगत्‌-सेठ ही क्यों न हो, यवि 
बह सितार या वीणा बजाना सीखना चाहेगा, तो उसे उस विद्या 
को उसी तरह सीखना पड़ेगा जिस तरह एक निर्धेन महा कड्डाल 
को सीखना पड़ता है। उस गुण को प्राप्त करने में उसकी धना- 
छाता जरा भी काम ते देगी। वह उसे मोल नहीं ले सकता । जब 
जसे धन के बल से बीणा बजाने के समान एक साधारण गुण भी 
नहीं मित्न सकता, तब शान्ति, शुद्धता और धीरता आदि पवित्र 
गुण कया कभी उसे मित्र सकते हैं. ! कगी नहीं । 

जिसके पास आवश्यकता से थोड़ा भी अधिक घन हो जाता 
है, वह अपने-आप को अथ!त् थों कहिये कि अपनी आत्मा 
को, अपने वश में नहीं रख सकता। क्योंकि सन्तोष न होने 
के कारण वह उस धन को अ्तिदिम बढ़ाने का यव्त करता दै। 
अतझव बह धन किस काम का जो ज्ञोभ को बढ़ाता जाय ? 
भूख क्षणने पर भोजन कर लेने से दृष्ति हो जाती है, प्यास 
लगने पर पाती पी केने से तृप्ति हो जाती है, परन्तु धन से 
तृप्ति नहीं होती | उसे पाकुर और भी लोभ बढ़ता है। इसीलिए 
धनी द्ोता एक प्रकार का रोग है रात को जाड़े से बचने के 
लिए एक किद्दाफ्त काफी होता है। यदि फिसी के ऊपर आठ-दस 
लिहाफ़ डाज्ष दिए जाय॑ तो उसे बोझ मालूम होने लगेगा और 
उल्टा कष्ट होगा। परन्तु धन की शद्धि से कष्ठ भहीं माल्स होता । 
इसीलिए धनाह्यता भी एक प्रकार की बीमारी दे। लिसे भस्सक 
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रोग हो जाता है, वह खाता ही चला जाता है। उसे कभी ठृष्ति 
नहीं होती । जिसे धनाह्यता-रोग हो जाता दे, वह भी कभी ठृप्त 
नहीं होता। तृप्ति का न होना, अर्थात्‌ आवश्यकताओं का बढ़ 
जाना ही, दुःख का कारण है। और जहाँ दुःख है, वहाँ सुख रह 
ही नहीं सकता। उन दोनों से परस्पर बैर है। अतएब उसी 
को घनी समभना चाहिए जिसकी आवश्यकताएं कम हैं ; क्‍योंकि 
बह गे में दृष्त हो जाता है| तृप्ति ही सुख है ; और लोभ ही 
दुःख दै। 

सन्तोप नीरोगता का लक्षण है ; लोभ बीमारी का लक्षण है। 
जो मनुष्य खाते-खाते सन्तुष्ट नहीं होता उसे अधिक खिलाने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती | उसके लिए बैच की आवश्यकता होती 
है। ऐसे मनुष्यों को अधिक खिलाने की अपेक्षा उनके खाये हुए 
पदार्थ को बमन कराके बाहर निकालना पड़ता है। क्योंकि अना- 
बश्यक अथवा आवश्यकता से अधिक पदार्थ पेट में रहने से रोग 
हुए बिना नहों रहता | इसी तरह जिनको सन्‍्तोष नहीं, अर्थात्‌ जो 
ज्ोग प्रतिदिन अधिक-अविक धन इकट्ठा करने के यत्न में रहते हैं, 
उन्तकों अधिक देने की अपेक्षा उनसे कुछ छीन लेना अच्छा है| 
क्योंकि जब कोई वस्तु कम हो जाती है, तब मनुष्य बची हुई से 
सन्तोष करता है। अतएव सन्तोष होने से उसे सुख मिलता है। 
सन्‍्तोष न होने से कभी सुख नहीं मिलता; किसी-ा-किसी वस्तु 
को सदैव कमी ही बनी रहती है। लोभी मनुष्य को चाहे त्रिलोक 
की सम्पत्ति मिल जाय तो भी उसे और सम्पत्ति पामे की इच्छा 
बनी ही रहेगी। 

ज्ञोभ एक तरह की बीमारी दै ; परन्तु है बड़ी सख्त बीमारी । 
सख्त इसलिए है कि बह अपने को बढ़ाने का यत्न करती है, घटाने 
का नहीं। जो मनुष्य भूखा होता है, बह भोजन करता है ; भोजन 
छोड़ नहीं देता। परन्तु लोभी का प्रकार उल्टा है। उसे द्रव्य की 
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भूख रहती है ; परन्तु जब वह उसे मिल जाता है, तब उसे वह 
काम में नहीं लाता--रख छोड़ता है; और अधिक धन पाने के 
लिए दौड़-धूप करने लगता है। 

लोभी मनुष्य बहुधा इसलिए धन इकट्ठा करता दे जिसमें 
उसे किसी ससय उसकी कमी न पड़े । परन्तु उसे कमी हमेशा ही 
बनी रहती है। पहले उसकी कमी कह्पित होती है, परल्तु पीछे 
से बह यथार्थ--असली--हो जाती है; क्योंकि घर में धन होने 
पर भी वह काम में नहीं ला सकता। लोभ से असन्तोप की पृद्धि 
होती है, और सन्‍्तोप का सुख खाक में मिल जाता है। लोभ से 
भूख बढ़ती दे और ठप्ति घटती दै। लोभ से मूल-धन व्यर्थ बढ़ता 
है, और उसका उपयोग कम होता है। ज्ञोभी का धन देखने के 
लिए, बथा रक्षा ऋरते के लिए और करों को छोड़ जाने ही के 
लिए है। ऐसे धन से क्‍या लाभ ? ऐसे धन को इकट्ठा करने में 
अनेक फष्ट उठाने की अपेक्षा संसार-भर में जितना धन है, उसे 
अपना ही समझता अच्छा है। क्योंकि लोभी का धन उसके काम 
तो आता नहीं ; इसलिए उसे दूसरे का धन, सन-ही-भन, अपना 
सममने में कोई हानि नहीं। उससे उल्टा लाभ है, क्योंकि उसे 
प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता । लोभियों को खज़ाने 
के सन्तरी समझना चाहिए। लोभी मनुष्य जब तक जीते हैं, तब 
तक सनन्‍्तरी के समान अपने धन की रखवाली करते हैं और मरने 
पर उसे दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। 

कोई-कोई लोभी अपने पीछे अपने जल़ड़कोँ फे फाम आने के 
लिए धन इकट्ठा करते हैं। उनको यह समझ नहीं कि निस्त धन के 
बिना उनका कास चंल गया, उसके बिना उनके ाड़कों का भी 
चल जायगा। इस प्रकार बाप-दादे का धन पाफर अनेक्त लोग 
बहुधा उसे घुरे कामों में क्षगाकरं खुद भी बदनाम द्ोते हैं ओर 
अपने बाप-दावे को भी बदलाम करते हैं। 
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घनवान्‌ यदि लोभी है तो उसे रात को बसी नींद नहीं आ 
सकती जैसी निर्धन अथवा निर्लोमी को आती है। धनवान को 
नि्घन की अपेक्षा भय भी अधिक रहता है। यदि मनुष्य लोभी 
है तो थोड़ी सम्पत्ति वाले से हम अधिक सम्पत्ति वाले ही को 
दरिठी कहेंगे। क्‍योंकि जिसे ५ रुपये की आवश्यकता है, वह 
उतना दरिद्री नहीं, जितना ४०० रुपये की आवश्यकता वाला है। 
कहाँ ४ और कहाँ ५०० । सधनता और निर्धेनता मन की बात है । 
जिनका मन उदार है, वे अनुदार और लोभी मनुष्यों की अपेक्षा 
अधिक धनवाव हैं। क्योंकि उदारता के कारण उनका धन किसी 
के काम तो आता है--चाहे वह बहुत ही थोड़ा क्‍यों न हो। बहुत 
धन होकर भी यदि मनुष्य लोभी हुआ और उसका घन किसी के 
काम न आया तो उसका होना न होना दोनों बराबर हैं। शेख 
सादी ने बहुत ठीक कहा है 

“तबड्गरी बदिलस्त न बसाल |”? 
अर्थात्‌ अमीरी दिल से होती है, माल से नहीं । 
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करुणा 


(आचार्य रामचन्द्र शुक्ल) 


जब बच्चे को कार्य-कारण-सम्बन्ध कुछ-छकुछ प्रत्यक्ष दोने 
लगता है तभी दुःख के उस भेद की नींव पड़ जाती दै जिसे 
करुणा कहते हैं। बच्चा पहले यह देखता है कि जैसे हम हैं बैसे 
ही ये और प्राणी भी हैं और बिना किसी विवेचना-क्रम के स्वाभा- 
बिक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों 
पर करता है। फिर कार्य-कारण-सम्बन्ध से अभ्यस्त होने पर दूसरे 
के दुःख के कारण वा कार्य को देखकर' उनके दुःख का अनुमान 
करता है और रवय॑ एक प्रकार का दु:ख अनुभव करता है। प्रायः 
देखा जाता है कि जब माँ कूठ-मूठ 'ँ-ऊँ? करके रोने लगती है 
तब कोई-कोई बच्चे भी रो पड़ते हैं।'* इस प्रकार जब उत्तके 
किसी भाई वा बहन को कोई मारने उठता है तब थे कुछ चंचल्त 
थी 

दुःख की भेणी में परिणाम के विचार से करुणा का उत्तटा 
क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्त होता दै उसकी हानि की चेष्ठा 
की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्त होती है उसकी भक्षाई 
का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी शोर उसकी 
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भलाई करते हैं इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुःख और 
आनन्द दोनों की श्रेणियों में रखी गई है। आनन्द की श्रेणी में 
ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना 
करे, पर दुःख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई 
की उत्तेजना करता है। लोभ से, जिसे मैंने आनन्द की श्रेणी में 
रखा है, चाहे कभी-कभी और व्यक्तियों वा वस्तुओं को हानि 
पहुँच जाय पर जिसे जिस व्यक्ति वा वस्तु का लोभ होगा उसकी 
हानि वह कभी नहीं करेगा। लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा, 
पर भीतर से जो जवादराव निकले उत्तको खूब सेभालकर रखा | 
न्रजहाँ के रूप के लोभी जहाँगीर ने शेर अफगन को मरवाया पर 
नूरजहाँ को बड़े चैन से रखा। 

कभी-कभी नम्रता, सज्जनता, ध्रष्टता, दीनता आदि मनुष्य 
की स्थायी वासनाएं, जिन्हें गुण कहते हैं, तीज्र होकर मनोवेगों 
का रूप धारण कर लेती हैं पर थे मनोवेगों में नहीं गिनी जाती । 

ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्योंही समाज में अवेश 
करता है, उसके दुःख और सुख का बहुत सा अंश दूसरों की 
क्रिया वा अवस्था पर निर्भर हो जाता है. और उसके भलोविकारों 
के अबाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। 
बह दूसरों के दुःख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने 
लगता है। अब देखना यह है कि क्या दूसरों के दुःख से दुखी 
होने का नियम जितना व्यापक है उतना हीं दूसरों के सुख से' 
सुखी होने का भी। में समझता हूँ, नहीं। हम अज्ञात-कुल-शील 
भनुष्य के दु:ख को देखकर भी दुखी होते हैं। किसी दुखी मसुष्य 
को सामसे देखकर हम अपना दुखी होना तब तक के लिए बन्द 
नहीं रखते जब तक कि यह न सालम हो जाग कि वह फोन है, कहाँ 
रहता है और कैसा है। यह और बात है कि यह जानकर कि जिसे 
पीड़ा पहुँच रही है. उसने कोई भारी अपराध वा अत्याचार किया 
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है, हमारी दया दूर वा कम हो जाय। ऐसे अवसर पर हमारे 
ध्यान के सामने वह अपराध वा अत्याच;र आ जाता है और उस 
अपराधी वा अत्याचारी का वर्तमान क्लेश हमारे क्रोध की तुष्टि 
का साधक हो जाता है| सारांश यह्द्‌ है कि करुणा की प्राप्ति के लिए 
पात्र में दु:ख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं, 
पर आनन्दित हम ऐसे ही आदी के सुख को देखकर होते हैं जो 
या तो हमारा सुहृद था सम्बन्धी हो अथवा अत्यन्त सज्जन, 
शीलवान्‌ वा चरित्रवान्‌ होने के कारण समाज का मित्र वा हितू 
हो । थों ही किसी अज्ञात व्यक्ति का लाभ वा कल्याण सुनने से 
हमारे हृदय में किसी अकार के आनन्द का उदय नहीं होता। 
इससे प्रकट है कि दूसरों के दुःख से दुखी होने का नियम बहुत 
व्यापक है और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी 
अपेक्षा परिमित है। इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी वेखकर जो 
आनन्द होता है उसका न तो कोई अलंग नाम रखा गया है ओर 
न उसमें बेग या क्रियोत्याइक गुण है। पर दूसरों के ढुःख के परि 
ज्ञान से जो दुःख होता हे वह करुणा, दया आदि नामों से कस 
जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। 

जब कि अज्ञात व्यक्ति के दु:ख पर दया बराबर जत्पन्त होती 
है तब जिस व्यक्ति के साथ हमारा विशेष संस है, जिसके गुणों 
से हम अच्छी तरह परिचित हैं, जिसका रूप हमें भज्ा भालूम 
होता है. उसके उतने ही दुःख पर हमें अबश्य अधिक करुणा 
दोगी। किसी भोली-भाली सुन्द्री रमणशी को, किसी सच्चरित्र' 
परोपकारी महात्मा को, क्रिसी अपने भाई-बन्धु को ठुःख में देखकर 
हमें अधिक व्याकुलता होगी। करुणा की यह सापेक्ष तीत्रता जीवन- 
निर्वाह की सुगमता और काय-विभाग की पूण्णता के उद्देश्य से इस 
प्रकार परिमित की गई है। 

मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आवि-संस्था- 
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पक यही मनोविकार है। मनुष्य की सब्जनता वा दुज्नता अन्य 
प्राणियों के साथ उसके सम्बन्ध वा संसगे छारा ही व्यक्त होती है। 
यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी नि्जन स्थान में अपना निर्वाह 
करे तो उसका कोई कर्म सब्जनता या दुजेनता की कोटि में न 
आयगा | उसके सब कम निर्लिप्त होंगे। संसार में प्रत्येक आणी 
के जीबन का उद्देश्य दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है अतः 
सबके उद्देश्यों को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख का 
स्थापन और दुःख का निराकरण या बचाव हुआ। अतः जिन 
कर्मों से संसार के इस उद्देश्य का साधन हो बे उत्तम हैं। अस्येक 
प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी संसार है। जिन कर्मों से दूसरे 
के वास्तबिक सुख का साधन और दुःख की निवृत्ति हो वे शुभ 
ओऔर सात्विक हैं तथा जिस अन्तःकरण-बृत्ति से इन कर्मों में 
प्रवृत्ति हो बह सात्विक है। कृपा वा असन्नता से भी दूसरों के सुख 
की योजना की जाती हे | पर एक तो कृपा वा प्रसन्नता में आत्म- 
भाव छिपा रहता है और उसकी प्रेरणा से पहुँचाया हुआ सुख एक 
प्रकार का प्रतिकार है। दूसरी बात यह है फि नवीन सुख की 
योजना की अवेक्षा आप्त दुःख की निवृत्ति की आवेश्यकता अत्यन्त 
अधिक है। 

दूसरे के उपस्थित दुःख से उत्पन्न दुःख का अनुभव अपनी 
तौच्नता के कारण मनोवेगों की भेणी में माना जाता है, पर अपने 
आचरण द्वारा दूसरे के संभाव्य दु:ख का ध्यान था अनुमान, 
जिसके द्वारा हम ऐसी बातों 'से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरे को 
दुःख पहुँचे, शीस घा साधारण सदूदृत्ति के अन्तर्गत सममा जाता 
है। बोल-चाल की भाषा में तो 'शील” शब्द से वित्त की कोमलवा 
वा मुगैवत ही का भाव सममा जाता है, जैसे--/उनकी आँखों में 
शील नहीं है, 'शील वोड़ना अच्छा नहीं। दूसरों का दुःख दूर करना 
और दूसरों को दुःख न पहुँचाना इन दोनों बातों का लिबोह करने 
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वाला नियम न पालने का दोपी हो सकता है, पर ढुःशीलता वा 
दुर्भाव का नहीं | ऐसा मनुष्य कूठ बोल सकता है पर ऐसा नहीं कर 
सकता जिससे किसी का कोई काम बिगड़े या जी दुखे। यदि वह 
कभी बड़ों की कोई बात न मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक॑ 
नहीं जैंचता, वह उसके अनुकूल चने में असमथ है; इसलिए नहीं 
कि बड़ों का अकारण जी दुखे। मेरे विचार के अनुसार सदा सत्य 
बोलना?, बड़ीं का कहता मानना! आदि नियम के अन्तगेत हैं, 
शील वा सदूभाव के अन्तर्गत नहीं | फूठ बोलने से बहुधा बड़े- 
बड़े अनर्थ हो जाते हैं इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए यह 
नियम कर दिया गया कि किसी भी अवस्था में फूठ बोला ही न 
जाय। पर मनोर॑जन, खुशाम द और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार 
में ऐसा बहुत-सा मूठ बोला जाता हैँ जिस पर कोई समाज कुपित 
नहीं होता | किसी-किसी अवस्था में तो घमम-मन्धों में क्रूठ बोलने 
की इजाजत तक दे दी गई है, विशेषतः तब जब कि इस नियस-भँग 
द्वारा अन्तःकरण की किसी उच्च और उदार बृत्ति का साधन होता 
हो । गदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध और निःसहाय 
व्यक्ति अनुचित दण्ड से बच जाय तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं 
बतलाया गया है, क्योंकि नियम शील वा सदूबूत्ति का साथक है, 
समकक्ष नहीं | मनोवेग-बजित सदाचार केवल दम्भ है। मनुष्य के 
अन्तःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने बाली यददी करुणा है। 
इसी से जैन और बौद्ध धर्भ में इसको' बड़ी प्रधानता दी गई है और 

भोस्वासी तुलसीदासजी ने भी कहा है-- 

पर-उपकार सरिस न मभल्ाई। 
पर-पीड़ा सम नहीं अधमाई।॥ 

अह बात स्थिर और निर्विवाद है कि श्रद्धां का विषय किसी- 
स-किसी रूप में सात्विक शी्षता ही है। अतः करुणा और 
साल्विकता का सम्बन्ध इस बात से और भी प्रमाणित होता! है 
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कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देखकर तीसरे को 
करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती हे । किसी प्राणी में 
ओर किसी मनोवरेग को देखकर श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। किसी को 
क्रोध, भय, ईध्यां, घृणा, आनन्द आदि करते देखकर लोग उस पर 
श्रद्धा नहीं कर बैठते | यह दिखलाया ही जा चुका है कि आखियों 
की आदि अन्तःकरण-चबृत्ति रागात्मक है। अतः मनोवेगों में से जो 
श्रद्धा' का विषय हो वही सात्विकता का आदि-संस्थापक ठहृरा | 
दूसरी बात यह भी ध्यान देने की है कि मनुष्य का आचरण मनो- 
बेग वा श्रवृत्ति ही का फल है। बुद्धि दो वस्तुओं के रूपों को 
अलग-अलग दिखला देगी, यह मनुष्य के मनोवेग पर निर्भर है 
कि बह उसमें से किसी एक को चुनकर कार्य में प्रवृत्त हो। कुछ 
दाशनिकों ने तो यहाँ तक दिखलाया दे कि हमारे निश्चयों का 
अन्तिम आधार अनुभव वा कल्पना की तीक्रता ही है; बुद्धि हारा 
स्थिर की हुई कोई वस्तु नहीं। गीली लकड़ी फो आग पर रखने से 
हमने एक बार घुँआ उठते देखा, दस बार देखा, हजार बार देखा, 
अतः हमारी कल्पना में यह व्यापार जम गया और हमने निश्चय 
किया कि गीली लकड़ी आग पर रखने से घुँआ होता है। यदि 
विधारकरः देखा जाय तो स्टृति, अनुमान, बुद्धि आदि अन्तःकरण 
की सारी वृत्तियाँ क्रेबल मनोवेगों की सहायिका हैं, वे मनोवेगों के 
लिए उपयुक्त विपय-मात्र दूढ़ती हैं। ममुष्य की प्रयूत्ति पर 
कल्पना को और मनोवेगों को' व्यवस्थित और तीज्र करने पाले 
कवियों का प्रभाव प्रकट ही है। 

प्रिय के वियोग से जो दुःख होता दे बह भी करुणा कहलाता 
है, क्योंकि उसमें दया व करुणा का अंश भी मिल्ला रहता है । 
ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा का विषय दूसरे का दुःख है । 
अतः प्रिय के बियोग में इस ब्षिय की संग्राप्ति किस प्रकार दोती 
है, यह देखना दै। प्रत्यक्ष निमश्बय कराता है और परोक्ष अनिश्वय 
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में डालता है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो 
निश्चय होता रहता है वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परि- 
वर्तित हो जाता है। अस्तु, श्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा क 
विषय ग्रिय के सुख का अ्निश्चय है। जो करुणा हमें साधारण जनों 
के उपस्थित दुःख से होती है वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के 
अनिश्चय-मात्र से होती है। साधारण जनों का तो हमें दुःख झसहाय 
होता है पर प्रियजनों के सुख का अनिश्वय ही | अनिश्चित बात 
पर सुखी या दुखी होना ज्ञानवादियों के निकट अज्ञान है इसी 
से इस प्रकार के दुःख वा करुणा को किसी-किसी आंतिक भाषा में 
पोह! भी कहते हैं। सारांश यह कि प्रिय , के वियोग-जनित दुःख 
में जो करुणा का अंश रहता है उसका विषय प्रिय के सुख का 
अनिश्वय है | राम-बानकी के वन चले जाने पर कौशल्या उनके 
सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती हैं: 
बन को निकरि गए दोउ भाई । 
सावन गरजे, भादों बरसे, पषन चले पुरवाई । 
कौन ब्रिरि्ठ तर भीजत हो हैं, राम लखन दोउ भाई ॥ ता 
आए ॥ (0 

प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके श्रिय के 
सुख का ध्यान जितना बह रखता है, उतना सँसार में और भी 
कोई रख सकता है । श्रीकृष्ण गोकुल से मथुरा चलते गए जहाँ 
सब प्रकार का सुख-बैभव था, पर यशोदा इसी सोच में मरती 
रहीं कि : 


प्रात समय उढठि भाखन सेटी फो बिल माँगे देह ! 

को मेरे बालक कुँवर ऋन्‍्ह को छिन छिंस आगो लैंदे 
और उद्धव से कहती हैं: ह 
सँंदेलो देवकी सो कहियो। 

हीं तो धाय तलिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो।॥ 
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डउबटन, तेल ओऔर तातो जल देखत ही भजि जाते। 

जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती करमक्रम करिफे नहाते ॥ 

तुम तो टेव जानतिहि ह्ोहो तऊ मोहि कहि आवे। 

प्रात उठत मेरे लाल लड़ेतहि माखन रोटी भावषे ॥ 

अब यह 'सूरः सोहि निसि-बासर बड़ो रहत जिय सोच । 

अब भेरे अलक लड़ैते लालन हे हैं. करत सँफोच ॥| 

वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का अनि- 
श्वय ही नहीं, कभी-कभी घोर अनिष्ट की आशंका तक होती है; 
जैसे एक पदि-वियोगिनी स्त्री सन्‍्देह करती है : 

नदी किनारे धुँआ उठत है, में जानूँ कछु होय । 
जिसके कारण में जली, वही न जलता होय ॥॥ 

प्रिय के वियोग-जनित दुःख में जो करुणा का अंश होता है 
जसे तो मैंने दिखल्‍।या, किन्तु ऐसे दुःख का प्रधान अंग आत्मपक्ष- 
सम्बन्धी एक और ही प्रकार का दुःख होता दे जिसे शोफ कद्दते 
हैं। जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और भीति होती है 
बह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का 
आधार होता है। उसके जीवन का बहुत-सा अंश उसी के सम्बन्ध 
छारा व्यक्त होता दे। मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता 
है । संसार तो कहने-सुनने के लिए है, वास्तव में किसी मसुष्य 
का संसार तो थे ही लोग हैं. जिनसे उत्तका संखगे या व्यवहार 
है। अतः ऐसे लोगों में से किसी का वृर होना उसके लिए 
उसके संसार के एक अंश का उठ जाना या जीवन के एक अंग 
का निकल जाना है। किसी प्रिय वा सुहृद के चिर-वियोग या 
सत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाष' सिलकर चित्त को 
बहुत व्याकुल करता है। किसी के मरने पर उसके प्राणी उसके 
साथ किये हुए अन्याय या कुव्यवह्वार, तथा उसकी इच्छा-पूर्ति के 
सम्बन्ध में अपनी त्रुढ़ियों को स्मरण करके ओर भरह सोचकर कि. 


कं १ ३: 


उसकी आत्मा को सन्‍्तुष्ट करने की सम्भावत्ता सब दिन के लिए 
जाती रही, बहुत अधीर और विकलल होते हैं। 

सामाज्षिक जीवन की स्थिति ओर पुष्टि के ज्ञिए करुणा का 
प्रसार आवश्यक है। समाज-शास्त्र के पश्चिमी अन्थकार कहा करें 
कि समाज में एक-दूसरे की सहायता अपनी-अपनी रक्षा के विचार 
से की जाती है; यदि ध्यान से देखा जाय तो कमे-क्षेत्र में परस्पर 
सहायता की सच्ची उत्तेजना देनें वाली किसी-न-किसी रूप में 
करुणा ही दिखाई देगी | मेरा यह कहना नहीं कि परस्पर की सहा- 
यता का परिणाम प्रत्येक का कल्याण नहीं है। मेरे कहने का यह 
अशिप्राय है कि संसार में एक दूसरे की सहायता, विवेचना हारा 
निश्चित, इस प्रकार के दृरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की 
जाती बल्कि मन की प्रवृत्तिकारिणी मर एणा से की जाती है। दूसरे 
की सहायता करने से अपनी रक्षा की भी सम्भावना है इस बात 
या उद्दे श्य का ध्यान प्रत्येक, विशेषकर सच्चे सहायक को तो नहीं 
रहुता। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों का ध्यान तो विश्वात्मा स्वयं रखता 
है; वह उसे भ्रणियों की बुद्धि ऐसी चंचल और मुण्डे मुण्डे स्रिन्‍त 
वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ता। किस युग में और किस प्रकार 
मनुष्यों ने समाज-रक्षा के लिए एक-दूसरे की सहायता करने की 
गोष्ठो की होगी, यह्‌ समाज-शास्त्र के बहुत से वक्ता ही जानते 
होंगे । यदि परस्पर सहायता की प्रद्नत्ति पुरुषों की उस पुरात़ी पंचा- 
यत ही के कारण होती और यदि उसका उद्देश्य वहीं तक होता 
जहाँ तक थे समाज-शास्त्र के वक्ता बतलाते हैं तो हमारी दया मोटे, 
मुस्टंडे और समथे लोगों पर जितनी होती उतनी दीन, अशक्त और 
अपाहिज लोगों पर नहीं, जिनसे समाज को उतना लाभ नहीं। पर 
इसका बिल्लकुक्ष उलट देखने में आता है। दुखी व्यक्ति जितना 
ही अधिक असहाय और असमर्थ होगा उतनी ही अधिक उसके 
प्रति हमारी करुणा होगी। एक अनाथ अबला को सार खाते देखकर 
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हमें जितनी करुणा होगी उतनी एक सिपाही या पहलवान की पिटते 
देखकर नहों। इससे स्पष्ट है कि परसर साहाय्य के जो व्यापक 
उद्देश्य हैं. उनका घारण करने वाला मनुष्य का छोटा-सा अन्तःकरण 
नहीं, विश्वात्मा है । 

दूसरों के विशेषतः अपने परिचितों के क्लेश या करुणा पर 
जी वेग-रहित दुःख होता दे उसे सहानुभूति कहते हैं। शिक्टाचार में 
अब इस शब्द का प्रयोग इतना अधिक होने लगा है कि यह 
निकम्मा-सा हो गया है। अब प्रायः इस शब्द से हृदय का कोई 
सच्चा भाव नहीं समभा जाता है। सहानुभूति के तार, सहानुभूति 
की चिट्ठियाँ लोग थों ही भेजा करते है।यह छद्य शिष्टता मनुष्य 
के व्यवहार-क्षेत्र में युसकर सचाईं को चरती चली जा रही है । 

करुण। अपना बीज लक्य में नहीं फेंकी अ्थात्त जिस पर 
करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी 
करुणा नहीं करता--जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है-- 
बल्कि फुतज्ञता, श्रद्धा था प्रीति करता है। बहुत सी औपन्या- 
सिंक कथाओं में यह बात दिखलाई गई कि यथुवतियाँ दुष्टों 
के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के अंम में फँस गई 
हैं। उद्धेगशील बंगला उपन्यास-लेखक करुणा और, प्रीति के 
मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं । 

मनुष्य के अत्यक्ष ज्ञान में देश और काल को परिमिति 
अत्यंत संकुचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय 
और जिस स्थान पर देखता दे उसकी उसी समय और उसी 
स्थान की अवस्था का अवुभव उसे होता है। पर स्मृत्ति, अशु- 
मान या उपलब्ध ज्ञान के सहारे मनुष्य का ज्ञान इस परिभमित्ति 
को लॉधता हुआ अपना देश ओऔर काल्न-संबंधी विस्तार बढ़ाता 
है। उपस्थित विषय के संबंध में उपयुक्त श्राव प्राप्त करने के 
लिए. यह 'विस्तार कभी-कभी आवश्यक होता है। भनोथेगों 
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की उपयुक्तता कभो-की इन विस्तार पर निभर रहती है। 
किसी मार खाते हुए अपराबी के विज्ञाप पर हमें दया आती है, 
पर जब सुनते हैं. कि कई स्थानों पर कई बार वह बड़े-त्रढ़े अप- 
राघ कर चुका दे, इससे आगे भी ऐसे ही अत्याचार करेगा तब 
हमें अपनी दया की अमुपयुक्तता मालूम हो जाती है। ऊपर 
कहा जा चुका है कि स्त्रति ओर अनुमान आदि केबल मनोबेगों 
के सहायक हैं. अथात्‌ प्रकारान्तर से थे मनोवेगों के लिए विपय 
उपस्थित करते हैं। ये कमी तो आप-से-आप विषयों को भन 
के सामने लाते हैं; कभी किसी विपय के सामने आने पर ये 
जससे सम्बन्ध (पू्वापर वा कार्य-कारण-सम्बन्ध) रखने घाले और 
बहुत से बिपय उपस्थित करते हैं. जो कभी तो सब-केन्सब एक 
ही मनोवेग के विपय होते हैं और उस प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न 
मनोवेग को तीजत्र करते हैं, कभो भिन्‍्त-भिन्‍न मनोवेगों के विपय 
होकर प्रत्यक्ष विपय से उत्पन्त सनोबेगों को परिवर्तित वा धीमा 
करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मनोवेग वा प्रवृत्ति की सनन्‍्द 
करने वाली स्थति, अनुमान वा बुद्धि आदि कोई दूसरी अंतः- 
करण-बृत्ति नहीं है, मन की रागात्मिका क्रिया या अवस्था ही है । 

मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति ही में है। नीतिज्ञों 
ओर धार्मिकों का मनोबेगों को दूर करने का उपदेश भोर 
पाखेड है। इस विषय सें कवियों का प्रयत्न ही सच्चा है जो 
मनोबिकारों पर सान ही नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमाजित 
करते हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ उनके उपयुक्त सम्बन्ध-निन्राह 
पर जोर देते हैं। यदि मनोबेग न हो तो स्मथातिं, अनुगात, 
बुद्धि आदि के रहते हुए भी मनुष्य बिलकुल जड़ है। अधलित 
सभ्यता और जीवन की कठिनता से मनृष्य अपने इस मनेचेंगों: 
को भारने और अशक्त करने पर विषश होता जाता है, इसका 
पूर्ण और सच्चा निर्वाह उसके लिए कठिन होता जाता है' और 
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इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकल्लता जाता है। बन, नदी, 
पर्वत आदि को देखकर आनम्दित होने के लिए अब उसके हृदथ में 
उतनी जगह नहीं । दुराचार पर उसे क्रोध वा घृणा हाती हे पर 
भूठे शिष्ाचार के अनुसार उसे दुराचारी की भी मुंह पर प्रशंसा 
करनी पड़ती है । जीवन-निव।ह की कठिनता से उत्पन्न स्वार्थ के 
कारण उसे दूसरे के दुःख की ओर ध्यान देन, उस पर दया करने 
ओर उसके दुःख की निवृृत्ति का सुख आप्त करने की पु.रसत 
नहीं। इस पकार मनुष्य, हृदय को दबाकर केबल ऋूर आवश्य- 
कता और क्षृत्रिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश और 
ऋठपुतली-सा जड़ होता जांता द्ै---उसक्री भावुकता का नाश होता 
जाता है। पाखंडी लोग मनोवेगों का सच्चा निर्वाह न देख, हताश 
हो मुँह बना-बनाकर कहने लगे हैं--“करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, 
कोष छोड़ो, आनन्द छोड़ो | बस, हाथ-पेर दिलाओ, काम करो |” 
यह ठीक है कि मनोबेग उत्पन्न होना और बात है और मनो- 
बैग के अनुसार क्रिया करना और बात; पर अनुसारी परिणाम के 
निरन्तर असाव से मनोवेगों का अभ्यास भी घटने लगता है। 
आदि कोई मनुष्य आवश्यकतावश कोई निष्ठ्धुर कार्य अपने ऊपर 
ले ले तो पहले दो-चार बार उसे दया स्त्पन्न होगी, पर जब बार- 
जार दया का कोई अनुसारी परिणाम वह उपिस्थत न कर सकेगा 
तब धीरे-धीरे उसका दूया का अभ्यास कम होने क्गेगा। 
बहुत-से ऐसे अवसर आ पढ़तें हैं जिनमें करुणा आदि मनो- 
थेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता; पर ऐसे अवसरों की 
संख्या का बहुत बढ़ना ठीक नहीं है। जीवन में मनोवेगों के अनुसार 
परिणाम का विरोध आय: तीन पस्तुओं से होता है--(१) आब- 
श्यकता, (२) नियम ओर (३) न्याय । हमारा कोई नौकर बहुत 
बूढ़ा और कार्य करने में अशक्त हो गया है बिससे हमारे काम 
में हज होता है। हमें उसकी अधस्था पर दयाहो आती है, पर 
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आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग फिरना पड़ता है | किसी दुष्ट 
अफसर के कुवाक्य पर क्रोध तो आता है पर मातहत लोग आब- 
श्यकता के वश उस क्रोध के अनुसार काये करने की कौन कहे 
उसका चिह्नु तक नहीं पक होने देते। अब नियम को लीजिए। 
यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रुपया देकर लोग कोई कार्ये 
करने पाएँ तो जो व्यक्ति रुपया चसूल् करने पर नियुक्त होगा बह 
किसी ऐसे अकिचन को देखकर, जिसके पास एक पैसा भी होगा, 
दया तो करेगा, पर नियम के वशीभूत हो उसे बह उसकाये को करने 
से रेकेगा। राजा हरिश्चन्द्र ने अपनी रानी शैव्या से ही झूत पुत्र के 
कफन का टुकड़ा फड़चा नियम का अद्भुत पालन किया था। पर 
यह समझ रखना चांदिए कि यदि शैष्या के स्थान पर कोई दूसरी 
दुखिया ञ््री होती तो राजा हरिश्चन्द्र के उस नियम-पालन का 
उतता महत्व न दिखाई पड़ता; करुणा ही लोगों की श्रद्धा को 
अपनी ओर अधिक खींचती दे । करुणा का बिपय दूसरे का दुःख 
है, अपना ढुःख नहीं। आत्मीयजनों का दुःख एक प्रकार से अपना 
ही दुःख है; उससे राजा हरिश्चन्द्र के लियम-पालन का जिदना 
राय से विरोध था उतना करुणा से नहीं। 

न्याय और करुणा का विरोध पयः सुनने में आता है। न्याय 
से उपयुक्त अतिकार का भाव समझा जाता है। यदि किसी ने हमसे 
१०००) उधार लिये तो न्याय यह है कि वह १०००) लौटा दे । 
यदि किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय यह है कि उसको दण्ड 
मिल्ते। यदि १०००) लेने के उपरान्त उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति 
पढ़ी और उसकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई तो न्याय पालने 
के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। इसी प्रकार यदि' 
अपराधी मनुष्य बहुत रोता-गिड्गिड़ाता है और कान पकड्ता है 
और पूर्ण दश्ड की अवस्था में अपने परिवार की घोर दु्देशा का 
वर्णन करता है तो स्थाय के पूर्ण निवोह का विरोध करुणा कर 
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सकती है। ऐसी अवस्थाओं में करुणा करने का सारा अधिकार 
विपन्ञी अर्थात्‌ जिसका रुपया चाहिए या जिसका अपराध किया 
गया है उसको है, न्यायकता या तीसरे व्यक्ति को नहीं । जिसने 
अपनी कमाई के १०००) अलग किये, या अपराध हारा जो ज्षति- 
प्रस्त हुआ, विश्वात्मा उसी के हाथ में करुणा-जेसी उच्च सदूबृत्ति 
के पालन का शुभ अवसर देता है। कमंणा सेंत का सौदा नहीं दे। 
यदि न्यायकता में करुणा है तो' बह उसकी शान्ति प्रूथक रूप से 
कर सकता है, जेसे ऊपर लिखे मामलों में बह चाहे तो दुखिया 
ऋणी को हजार-पाँच सौ अपने पास से दे दे या दरिडित व्यक्ति 
तथा उसके परिवार की और प्रकार से सहायता कर दे । उसके लिए 
भी करुणा का द्वार खुला दे | 
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० २७ ० 
घीर 
( राय कृष्णदास ) 

जो धीर हैं, जो उद्देगरहित हैं, बही संसार में कुछ कर सकते 
हैं। जो लोहे की चादर को भाँति ज़रा ही में गरम हा जाते और 
ज़रा ही में ठण्डे पड़ जाते हैं, उनके किये क्‍या हो सकता है '" मसल 
है---“जो बादल गरजते हैं, वे बरसते नहीं |” | 

धीर पुरुष का मन समुद्र के समान होता है। वह गम्भीर 
और अथाह होता है। समुद्र की तरह मयादा-पालन सें उसकी यह 
दशा है कि आनन्द और ऐश्वये रूपी अनेक नद-सदियाँ उसमें 
गिरती हैं ; पर क्या मजाल जो बह जरा भी मयांदा का उल्लंघन 
करे। उसकी परिपूणंता को देखिए--ताप रूपी सूर्य दिल-रात उसे 
तपांथा फरते हैं। यही नहीं, चिन्ता रूपी विचार-बड़वाग्नि दिन 
शत उसमें अल्ला करती है, पर उसमें ज़रा भी कमी नहीँ होती । 
साथ ही, जिस समय उसमें कोई तूफान आ जाता है उस समय 
किप्तकी सजाल है जो उसे रोक सके। यह नहीं कि इधर पाती 
बरसा, उधर पहाड़ी नदी उबल्न पड़ी; बीच में हाथी भी पढ़ा तो 
बह चला, पर थोड़ी देर में पानी नारद, हाथी ज्यों-का-त्यों 
बच गया। 

एक बड़ा भारी दाशनिक कहता है--““चाह युद्ध हो, चाहे सरण 
दी क्योंन हो, जिसका मन ऐसे समयों में भी दिमाचत्ष की 
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तरह अचल रहता है, वही घीर है।? अहा, कितनी अच्छी परि- 
भाषा है! सचमुच, जिसका मन जरा से सुख या दुःख से उद्दिग्न 
हो गया, वह क्‍या कर सकेगा ? केसा ही समय क्‍यों न आ पड़े 
केसी ही भारी बात क्‍यों न हो! जाय, जिस पुरुष का मन निश्चल 
रहता है--जिसका मन बाल-भर भी: नहीं डिगता--बही काल-चक्र 
की गति को बदल सकता दे; वही संसार के बीरों में गिना जाता 
है। बही संसार में कुछ कर गुजरता है। उसी का नाम सारी जाति 
सच्चे आदर से लेती है। उसी का नाम इतिहासों में अजरशामर हो 
जाता है। 

एक बार नेपोलियन से, जब वह यूरोप फतह कर रहा था 
किसी ले कहा-- महाराज, आल्प्स (पर्बंत) सामने खड़ा दे; सेना 
क्योंकर उसके दूसरी ओर जायगी १” उस घीर के सन से जरा भी 
उद्वेग न हुआ । उसने जवाब दिया--“हाँ, ऐसी बात है। आल्प्स 
को भी मालूम हो जायगा कि नेपोलियन इधर से ही गया ।” आदिश 
हुआ--आल्प्स न रह जाय ।? घीर का आदेश भत्ता कहीं टल 
सकता था। यह तो था नहीं कि कभी यह बात, कभी वह बात। 
वहाँ तो जबान से जो निकला, सो निकला। बस, आल्प्स नहीं 
रह गया। 

सानसिद्द ने बरसात के दिलों में काबुल पर चढ़ाई की | अटक 
(सिन्धु) खूब चढ़ी हुई थी। पाए करने के लिए कोई पुल्न न था। 
साथ ही कुछ लोगों ने कह्य कि अटक का पार जाना शास्त्र-सम्मत 
नहीं, पर क्या इससे प्रशान्तसांगर-सट्टश माल डाबॉडोल हो सकता 
था ? पर्वेत भी प्रलय-वायु से दिल जाते हैं; पर निश्चक्ष सन कभी; 
नहीं हिलता। निदान माल ने कहां 

“से सूमि गोपाल की यामें अदफ कहा। 
जाके मन में अटक है सोई अटक रहा |? 
ज़रा इस पद्म के दूसरे चरण पर ध्यान दीजिए | देखिए, कैसा 
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विलक्षण भाव टपक रह! है। अस्तु, मन ने अउना घोड़ा सिन्धु में 
हाल दिया । कद्दते हैं, सिन्धु नद्ों उतर गई और घुटनों तक हैहे 
पानी रह गया। आखिर तो बरसात में बढ़ी हुईं नदी थी न ! धीर: 
के उज्ज्वल उदाहरण मान के सामने भला वह कब ठहर सकती थी 3 
याद रखिए, यदि मान में इतना पैय न होता तो बह ऐसे दुजेय 
स्थान की जीत न सकता | 

बाबर जब इब्राहीस लोदी पर चढ़ाई कर रहा था, तब उससे 
एक नजूमी ने कह्दा कि सामने मंगल है। आप चढ़ाई न करिए 
नहीं तो हार जायँगे | पर, इससे क्या होने को था। यदि बह घीर 
ऐसी बातों से डर जाता तो भला भारत में इतना बड़ा मुगल-राज्य 
स्थापित कर सकता ? अस्तु, उसने घढ़ाई आरम्भ कर दी। उसमें 
उसी की जीत हुई । ' 

महाराज ग्रताप्सिंद को सनत्ताईस बरस तक केसे-फेसे कष्ट 
उठाने पड़े, क्या-क्या विपत्तियाँ उन पर नहीं आई, क्या-क्या दुःख 
उन्‍हें नहीं उठाने पड़े, पर क्‍या इससे धीर का स्वरूप बदल सकता 
था? भला, कड़ी-सें-कड़ी धूप से तप्त होकर भी चरफ कहीं शीतलता 
छोड़ सकता है। एक कवि कहता है; 

“क्रदरथितस्यापि हि पैथेबृत्ते ने शक्यते पबैंयेगुणः प्रमाष्ठु म्‌। 

अधोमुखश्पापि कृतरप बह नाधः शिखा याति कदाचिदेव ॥!? 

अर्थात्‌-धीर पर दुःख पड़से से उसका पैय-गुण थोड़े ही दूर 
हो सकता है। जलती आग को थदि उलट दीजिए तो भी उसकी 
शिम्रा ऊपर ही को जायगी, तीचे को नहीं । 

धीर का प्रधान लक्षण है: 

“जलाइतौ विशेषेण विद्युदस्नेरिष थुतिः। 
आपकदि स्कुरति प्रज्ञा यर्त्र धीर: स एबं हि॥” * 
“>कथा-सरित्सागर 
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अथात्--जलाहत विद्युदग्नि के समान विपत्ति में जिसकी 
अज्ञा की द्युति बढ़ती जाती है, वही धीर दे । 

कैसी पते की उक्ति है ! अ्ताप का पैये उन्र विपत्तियों से दिन- 
दिन बढ़ता ही गया। जैसे-जैसे उन्हें कष्ट मेलना पड़ा, जैसे-जैसे 
उनकी उलमनें जटिल होती गई, बैसे-दी-वैसे उनके बैयें की जड़ 
मजबूत पड़ती गई। वैये रूपी इक्ष की विपत्ति दी खाद है, घही 
पैर्य की कसौटी है। तभी न गुसाई जी कहते हैं: 

“धीरज धर्म मित्र अरु नारी | 
आपत काल परम्बिए चारी ॥” ह 

यों, सुख में तो धीरता का अभिनय सभी कर सकते हैं। पर 
संसार के किसी अनर्थेकारी कृत्य को देखकर यदि किसी धीर 
महात्मा का हृदय जल उठता है तो प्र क्‍या पूछना है, मानों 
आाकू के मिट्टी के तेल की खान में आग/लग गई, बिना उस अनशथे 
का नाश किए, बह जलन बुझने की नहीं। भत्ता अक्षास्त्र भी कहीं 
बेकार जा सकता है। जरा एक दृश्य इस तरह का भी देखिए। 

हजरत ईसा मसीह ने जिस समय जेरुसलम में जन्म लिया 
छस समय वहाँ की क्‍या दशा थी, यह इतिहास-प्रमियों को 
अविदित नहीं। चारों ओर अकम फेल रहा था, चारों ओर अनथे 
आर अविद्या का भआावल्य था, सज्जन कष्ट में पड़े हुए थे, दुजेनों 
की उन्नति हो रही थी। इस अत्घेरे को देखकर उस महात्मा का 
जी बेल उठा | उसे यह सब असहाय होने लगा। बस फिर क्‍या 
था ? उस धीर ने इस अधर्म-चक्र की गति को जलंटने की ठान 
कली । इस गति-को फेरना शुरू कर दिया। दुरशत्माओं को मालूम 
हो गया कि कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। अनेक 
विरोधी खड़े हो गए। उन लोगों ने चाहा कि पाप-चक्र की गति 
ने रुकने पाय, वह ज्यों-की-त्यों बनी रहे। लाख-लाख उद्योग किये 
गए, पर उन सबसे क्‍या हो सकता था ? जो स्वयं अधीर हैं, जो 
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खुद ही चंचल हैं, जिनका मन सदा ही सरपट दौड़ा करता है, भला 
उनकी क्या मजाल जो संसार-चक्र की गति के बदलने का रोक 
सकें। पहले वे अपने मन-चक्र का तो निमह कर लें, फिर संसार- 
चक्र का निम्नह करेंगे। अस्तु, ऐसे ही दुजेनां ने ईसा के आन्दोलन 
को रोकना चाहा | वैये को अधीरता से जीतना चाह । इसका 
नतीजा क्‍या हुआ ? अधम से धर्म की जीत न हो सकी। हाँ, 
थोड़े दिन के लिए अधर्म बल्कि यह कहिंए कि पाप-चक्र की चाल 
ओर भी बढ़ गई--अत्याचार दितों-दिन बढ़ने लगे । पापियों ने 
सोचा, अब हमारी जीत हुई, मगर यह बात ैन्‍्हें न सूझी कि मरने 
के समय घींटों के पंख निकल आया करते हैं। जब दीपक बुझने 
को होता है, तब उसका प्रकाश बढ़ जाता है। निदान, अत्या- 
चारों की बढ़ती यहाँ तक हुई कि हजरत धर्म-बिद्रोही सिद्ध किए 
गए और ४नन्‍्हें सूली पर,चढ़ाने का शाही हुक्म हुआ। हरेक आदमी 
अपने मन से संसार को तोलता है। इस बादशाह ने भी ईसा 
'को अपने मनोरूपी काँ टे' से तोला, इसलिए, वह अपने ही समान 
ईसा को भी अधीर समझ बेठा। उसे निश्चय था कि हसा अब 
राह पर आ जायगा। झत्यु का नाम सुनकर वह डर जायगा और 
अऊल-जलूल बकवाद छोड़कर चुप हो बैठेगा । पर भत्ता धीर भी 
कहीं मृत्यु से डरते हैं ! मृत्यु को तो बे फूल के हार की तरद अहण 
करते हैं। आत्मबल्ि ही से तो उनके काय की सिद्धि होती है। ऐसे 
ही समय में तो उन्हें अपने सच्चे था मूठे होने का पता चलता 
है। ऐसे ही समय में दृढ़ रहने से तो उनकी"उपाधि (थीर) सार्थक 
होती दै। खेर, हजरत सूली पर चढ़ गए। उनके हाथ-पाँषों सें 
कीलें ठोक दी गई। बस पाप-चक्र का यहीं खात्मा हो,गया। 
हजरत के दाथ-पाँतों में कीलें नहीं ठोंकी गई, बल्कि पाप-चक्र सें 
कीलें ठोक दी गई। एकथधीर के आत्मोत्सग से दुनिया के एक 
तिमिराच्छन्ल हिस्ले में सत्य का प्रकाश हुआ; सत्य-सूर्य का उदय 
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हुआ। उसकी खत्यु से एक मत जाति जीवित हो उठी । 

संसार के इतिहास में धीरं| के एक नहीं लाखों उदाहरण पाय 
जाते हैं। बिना मै के अवलंब फे, अनक गुणों से विभृषित रहने 
पर भी, लोग कुछ नहीं कर सके है। जैये सदाचरण की पहली 
सीढ़ी है। बिना पैये के जगत में कोई भी सदाचार की--इन्‍नति 
की--सोपान-परम्परा पर नहीं चढ़ सकता | 

जो अबीर हैं भला वे क्‍या कर लेंगे। बरसाती नदी ओर 
शरत्कालीन बादली की तरह, जिनके मम का रंग पत्ष-पत्ष पर बद- 
लता है, क्या उनका किया भी कुछ हो सकता है ? उनके मनोरथ 
कभी पूरे नहीं हो सकते । राई-पा दुःख उन्हें पहाड़-सा प्रतीत होता 
है। उसे थे सह नहीं सकते । उनझे कारण उन्हें अनेक आधि-ब्या- 
धियाँ घेर लेती हैं । 

बिन! धीर हुए, बड़ी-से-बड़ी आपत्तियों को मेलते हुए भी 
सुख एवं आरोग्यतापूवक लोक-यात्रा कोई पूरी नहीं कर सकता। 
बिना धीर हुए कोई संसार-समर को जीत नहीं सकता। काई 
संसार की या अपनी उन्नति नहीं कर सकता। सबका निष्कर्ष 
यह दे कि जो धीर नहीं, वह कुछ कर ही नहीं सफता। इसलिए 
संसार में यदि छुछ करने की इच्छा हू ता धीर बनो | 
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हीन-भावना 
( भ्री कन्हैयालाल सहत्त ) 

आत्म-तरिश्वास की कमी ही दीन-भावनाओं को जन्म देती 
है। परीक्षणों ढ्वारा बहुत-से मनोजेज्ञानिक इस परिणाम पर पहुँचे 
हैं कि प्रौढ़ों में से करीब ७४५ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे मित्ञ जाते हैं 
जिनकी अपनी शक्ति में विश्वास नहीं, जिनको इस बात का भी 
पता नहीं कि थे हीन-भावना के शिकार हो रहे हैं। आधुनिक 
मनोविज्ञान जब यह कदता है कि बहुत-से मनुष्यों में चेतन मन 
की अपेक्षा अवचेतन सन का अंश अधिक है और अवधेतन मन 
की अपेक्षा अचेतन सन का अंश अधिक है तो साधारण पाठक 
चोंक उठता है। क्या इसका अ्रभिप्राय यह है कि हममें से घहुत- 
से ऐसे' हैं जो अपने ही मन के बारे में सबसे कम जानते हैं. ! यह 
भी कम आश्चये की बात नहीं कि दूसरे हमारे बारे में अपेक्षाकृत 
अधिक जानकारी रखते हैं और हमें अपना ही पता न हो। मनो- 
विश्लेपण के आचाये मानसिक रोगी के अचेतन मत का ज्ञान 
कराकर उसे रोग से मुक्ति दिला देते हैं। आत्म-झ्ञान-हीसता सबसे 
बड़ा रोग है जिससे अन्य अनेक घिकार उत्पन्न हो जाते हैं। हमारी 
कुण्ठित इच्छाएं ही अचेतन मन में स॑चित होकर हीन-माषना-मैसी 
प्रन्थियों को जन्म देती हैं। आकांज्षाओं को अगर तुष्टि का स्वा- 
भाविक साग मिलता रहे तो जीवन के सामाजिक प्रबाद में इतने 
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रोड़े इकट्टे न हों । बन्द तालाब का पानी सड़ने लगता है, अनाविल 
रहने के लिए पानी को उन्मुक्त होकर बहने की आवश्यकता हे । 

हीन-भावना का उद्गम आय: बाल्यावस्था में ही देखा जाता 
है। ज्ञान की कमो, चातुये का अभाव, अंग-विकार आदि अनेक 
कारणों से बालक हीन-भाव का अनुभव करने लगता है। कभी- 
कभी विक्ृतियों के दूर हो जाने पर हीन-भावना भी विदा हो जाती 
है, किन्तु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं. जो झञान प्राप्त कर लेने पर भी 
अपने को अयोग्य ही समभते हैं। स्कूलों का निरीक्षण करते 
हुए मैंने देखा है कि अमेक अवसरों पर योग्य अध्यापक भी काँप 
उठता है। वह यह समभने ही नहीं प!ता कि इन्स्पेक्टर ही सब झ्ञ 
नहीं होता | ज्ञान के अभाव में भयभीत होना समक्त में आ 
सकता है, किन्तु सुयोग्य होते हुए भी लड़खड़ा जाना आत्म- 
हीनता का ही योतक हे। 

आत्म-हीनता के इस रोग पर केसे विजय पाई जाय ? यह 
प्रश्न सहज ही उठाया जा सकता है। सबसे पहली आवश्यकता 
तो इस बाते की है कि हम अपनी शक्तियों की नाप-जोख करें, 
किन्तु ऐसा करने में एक बात का खतरा रह सकता है । कभी-कभी 
सर्बोत्कृष्ठ व्यक्ति से अपनी तुलना करके हम अपने में गुणों के 
अभाव का अनुभव करने लगते हैं.। किन्तु ऐेसा करना अपने प्रति 
अन्याय करना है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम में सर्वो- 
स्कुष्ट नहीं हो सकता | यदि हम औसत व्यक्ति से अपनी तुलना 
करें तो बहुत-सी ऐसी बातें मिल्ष सकती हैं जिनमें हम उसे मात 
कर सकते हैं। कम-से-कम इतना तो आश्वासन हमें मिल ही 
सकता है. कि हम बहुतों से उत्कृष्ट हैं। इसके विपरीत' ऐेसी बातें 
भी निकल सकती हैं जिनमें औसत व्यक्ति हमसे बढ़ा हुआ हो। 
ऐसी अवस्था में हसाण कर्ते्य है कि अपनी कमियों को, अपनी 
अपू्शताओं को समझे और उसको दूर करने का प्रथत्न करें ।' 
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बहुत अंशों में मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु तथा अपता सित्र 
होता दै। भुभमें अमुक कमी है, मुझमें अमुक हीनता है,” निरंतर 
इसकी रट लगाये रहने से तो बह आत्म-विश्वास सबंधा 
खो बैठता है। किन्तु यदि उसकी प्रसुप्त आत्म-चेतना जागृत हो 
उठे, उसको यह भान होने लग कि वह भी कुछ कर सकता हे तो 
इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रगति के पथ पर बह एक क़दम आगे 
बढ़ गया है| हनुमान के लिए तो यह प्रसिद्ध है कि उनको बल का 
स्मरण कराने पर उनमें सेकड़ों गुना बल आ जाता था। मनु के 
यह कहने पर, 
“किन्तु जीवन कितना निरूपाय ! 
लिया है देख नहीं संदेह, 
मनिराशा है जिसका परिणाम ह 
सफलता का यह्‌ कल्पित गेह |”? 
श्रद्धा ने जो उत्तर दिया था बह आज़ भी रस्फूर्तिदायक सिद्ध हो 
सकता है. 
“और यह क्‍या तुम सुनते नहीं 
विधाता का मंगल वरदान-- 
शाक्तिशाज्ञी हो, विजयी वनों? 
विश्व में गूंज रहा जय-गान। 
डरे संत अरे अम्रत संतान 
4 » ््‌ 
प्रकृति के यौषन का आइ्लार 
करेंगे कभी न बासी फूल |” ( कासायती ) 
हीन-भावना से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि भनुष्य 
का सरितिष्क अच्छी तरह काम करने छ्गे। बह भत्ते-बुरे सें अन्तर 
मालूम करे और अपनी मनोंवृत्तियों में सामंजस्य स्थापित कर सके । 
सुन्दर स्वस्थ शरीर भी हीन-भाव को दुर करने में सहायक 
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होता है। शारीरिक सौंदर्य भत्ते ही न हो, स्वास्थ्यगत सौंदर्य तो हम 
में होना ही चाहिए और सच्चे अथ में तो स्वास्थ्य ही सौंदर्य है। 
हीन-भाव की पूर्ति के लिए अनेक उपाय काम में लाये जाते हैं। 
आँखों में फोला पड़ जान पर चश्मा लगाना, होठ कट जाने पर 
मेछ बढ़ाना ठुड॒डी पर कुष्ठ के चिह्न प्रकट हो जाने पर दाढ़ी 
बढ़बाता--सभी ज्ञति-पूर्ति के प्रयास हैं। 

हीन-भाव को दूर करने के लिए एक आवश्यक उपाय यह भी 
है कि जो मनुष्य आत्म-विश्वास की कमी के कारण कभी किसी 
काम में सफल हुआ ही नहीं, उसके लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
करने चाहिए जिसमें सफलता निश्चित हो जाय । एक बार सफ- 
लता के स्वाद का अनुभव कर लेने पर तो बहअनायास दूसरी सफ- 
लता के लिए उद्यत हो जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि 
ऐसा काम उठाया जाथ जो व्यावहारिक हो, उसके बल्ल-बूते का हो 
जिससे उसे निराशा का सामना न करना पढ़े। कोरे आदशेवाद 
की परिणति प्रायः निराशा में देखी जाती है। यथाथे का बल न 
मिलने पर आदशवाद पंगु रह जाता है | 

हीन-भाव की दूर करने की रामबाण ओऔषध यह है कि हम 
अपनी सीमाओं को समझे । आसमान के तारे तोड़ना हमारे लिए 
संभव न हो तो इस प्रथ्वी पर ही दौडू-धूप करके हम अपनी हविस 
पूरी कर लें; असंभव के पीछे दौड़कर तो हम अपने रोग की शृद्धि 
ही करेंगे, दूसरा हमसे विशि है, होगा, इंससे हमें क्या ! सामर्थ्य 
हो तो हम भी आत्म-विकास करके उच्चासन पर पहुँच जाय॑ । यदि 
यह संभव न हो तो अन्य किसी उपयुक्त क्षेत्र को चुनकर हम 
अपली विशेषताओं का परिचय दें । केबल मन की जाली फ्रेंफकर 
आँद को घरती पर तो नहीं उतारा जा सकवा। और फिर एक 
भनुष्य के पास हर एक वस्तु आयगी सी कहाँ से और कैसे 

श्री मैथित्ीशरणजी गुप्त ने ठीक ही कह्दा देः 
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“कमहा तुर्हारा दिन है, * 
ओर छकुझुद यामिनी तुम्हारी है। 
काई हताश क्‍यों हो! 
आती सब की समान बारी है। 
धन्य कुमुद, दिन जिसके, 
धन्य कमल रात साथ में निसके, 
दिन ओर रात दोनों 
होते है हाय हाथ में किसके १? 
अप्ृत-मंतान मानव को अवसाद कभी शोभा नहीं देता । हार 
सानकर बेठ जाना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी लज्जा की बात है । 
भारतीय ऋषियां, दाशंनिकां, ओर सन्‍्तों तथा चंडीदास, पंत 
आदि कवियों ने मानव की महत्ता का उद्धोप किया है । 
चौदह भुषन जे तर उपराहीं। 
तेसव मालुंष केघद माही ॥ 
--कहकर जायसी ने भी मानव का ही जय-जयकार किया है 
मानव नामधारी होकर भी जो छुद्र हृदय-दौबेल्य का परिचय दे 
तथा आत्म-द्ीनता का अनुभव करे, वह कैसा मानव है ? 
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७ १ & ० 
कटपनों 
( डॉक्टर सस्पेन्द्र ) 

एक विद्यार्थी ने अपनी एक पाख्य-पुस्तक में पढ़ा: कल्पना” 
मिथ्या का दूसरा नाम है। मिथ्या कवि के पास आकर कल्पना 
बन जाती है। दूसरे शब्दों में पाठ्य-पुस्तक के उस निबन्ध-तेग्यक 
ने यह स्थापित कर दिया कि कल्पना मिथ्या अथवा असत्य के 
अतित्कतति और कुछ नहीं है। और तब आचार-शास्त्री ने यह 
निणेय सुनाया कि कवि को कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता ! 

“यह तो कोरी कल्पना है” * 'यथाथ्थवादी ने बलपूर्बंक कंदा । 
चथाथ से परे द्वी है कल्पना, जब तक कल्पना कल्पना? है वह 
यथार्थ नहीं ही लकती । वह आदश हे। सकती है--क्योंकि यथार्थ 
आदश से चिता है, बह आदशे को ही यह भाम दे सकता है । 

एक व्यवसायार्थी को व्यबसाय-प्रति ने यह काफर अपने 
यहाँ से निकाल दिया कि तुमसें कल्पना का अभावत्र है। कल्पसा- 
हीन व्यक्ति व्यवसाय के अयोग्य है ओर वह कल्पना-हीन 
व्यवसायार्थी अपने अभाव को उन शब्दों में आज तक नहीं सगगः 
सका । * 

विधायक कल्पना वैज्ञानिक फे लिए अनिवा्े है। विधायक 
कल्पना ने दी समस्त वैज्ञानिक शोधों को अग्रसर किया है ओर 
सफलता दिलाई है। 
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खुल 
गिक 


क्षि, प्रेमी, दाशेगिक और उत्मादी, सभी कह्पना- 
असित गे है।--ये शब्द शेक्सपीयर ने अपने एक पात्र से कहे- 
ज्ञाये हैँ । 

'स्वणं पंखी की परी ! आय कल्पन !? कांब ने कल्पना के 
मानसिक सरस ओर र॑जित साक्षात्कार से पुलकित और विभोर 
होकर लिख डाला ! 

कएपना का भनोविज्ञन--कल्पना एक मानसिक व्यापार है। 
मस्तिष्क के द्वारा मत कितने ही व्यापार-सम्पादित करता है जिन्हें 
हम इस प्रकार समझ सकते हैं । 

१--एक ओर यह 'जगत! है; दूसरी ओर मानस है । 

२--मानस ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जगप्त्‌ से सम्पके प्राप्त करता दे । 

३--यह्‌ अथम सम्पर्क इन्द्रिय-ज्ञान' होता है। 'चह्षु, करो, 
ध्राण, जिह्ना तथा त्वचा जगत्‌ का जो ग्रत्यच्च अनुभव प्राप्त फरते 
हैं और जिससे पूर्ष किसी अनुभव का सहयोग नहीं होता, वह 
इन्द्रिय-न्वान है। इन्द्रिय-न्ञान बस्नुतः झ्ञान की सीमा को छूता है । 

४--इन्द्रिय-शान मानस के स्घृति-कोष में समा जाता है। 

४--पुनः इन्द्रिय-श्वान होने पर पिछले स्मरण के सहयोग से 
कुछ समभतने योग्य रूप तैयार द्वोता है | यह परिक्ञान है। 

६--इस प्रकार का परिक्षान पुन:पुना समुद्धः दोता जाता है, 
पुराने अनुभव, नये अमुभव, इनसे बने विविध रूप ये सब ज्ञान! 
हो जाते है। भशुष्य जानकार अथवा ज्ञानवान कहा जाने जगता 
है। प्रत्येक ज्ञान की प्रष्ठभूमि स्थृति होती है और तया अनुभच 
उसे उद्देलित करता रहता दे । 

७--त्ान-प्रहण तफ शुद्ध शत! का भाष रहता है। जो कुछ 
भी सामने आता है, इच्द्रियाँ प्रदण करती जाती हैं। बह सानस- 
कोप में एकत्र होता जाता है । 
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घ--झ्ञान-सग्पादन में मस्मिप्क में तीन अक्रियाँ होती 

मिलती हैं। 

(अ) इन्द्रिय-ज्ञान से प्राप्त अनुभव साभग्री । 

(आरा) परिज्ञान से उद्भुद्त तुलनात्मक चेतना, स्वयं प्रेरित 

( [7587000४० ) होती दै, अतः मात्र संत” अथबा 
जड़? की ही एक गति हे । 

(इ) बोध, सामग्री तथा तुलना से सहज ही कोई निष्कर्प उप- 
लब्ध हो जाता है। यह रूपात्मक हो सक्कता है. अथवा 
केवल सूक्ष्म भाव सम्बन्धी दो सकता है । 

६--अतः ज्ञानन्सम्पादन की क्रिया से र्वयसेव एक चेतना 

तथा बोध उदय होता है। इनसे मनुष्य के 'स्व? का निर्माण दोता 
है, और 'परः से भेद स्पष्ट होने लगता है । 

१०--अरकृतिदत आत्म-निर्माण और आत्म-रक्षा की सहजात 

प्रवृत्ति इस स्व! को और अधिक पुष्ट करती दे--तुलना और बोध 
में स्व! का मूल केन्द्र 'सख! की दृष्टि से प्राध्य ओर अम्ाह्म की 
भावना को जम्म देता है--यही भावना विशेष गतिवान होकर 
बुद्धि! का रूप महण कर लेती है। यह बुद्धि तुलना ओर बोध 
से बहुत काम लेती हे और चस्तु के नाम रूप से भी सूक्ष्म भार्षों 
को जाग्रत करने का कारण बन जाती है | 

११--बुद्धि की गति को विचार” कहते हैं, क्योंकि सवा की 

दृष्टि से निबद्ध बुद्धि! स्व! और पर! का भेद प्रत्येक ज्ञान में 
सापित करना चाहती है। ये स्व और पर” प्रश्न रूप सें उसके 
समक्ष खड़े होते हैं, प्रश्न अपने साथ विचार? लाता है। 
१२--मनुष्य में जहाँ आत्म-निर्माण ओर आत्म-रक्षा की 
सहजात भावना दे, बहीं आत्मं-समरपंण अथवा वादात्म्य का भी 
भाव सहजात है। विचार स्तर! पर” के चिन्तन में सश्न कभी 
दोनों को मिन्‍त कभी अभिन्न देखता है। बह यह चाहता है कि दोनों, 


श्र 


स्वरूप स्थिर रहें--क्या किसका है इसे बह सिश्वयय नहीं कर 
सकता, तब विधेक का उद्भव होता है। विचार जहाँ तुलना का: 
चेतन रूप है, विवक बोध का चेतन रूप है। विचार ओर विवेक 
से चित्त” अथवा चैतन्य की बृत्ति पूर्ो बलवती होने लगती है। 

१३--बलवती चेतना में बड़ी गति और च॑ंचलता रहती है | 
यह उदय होकर मानस ओर मस्तिष्क की प्रत्येक प्रवृत्ति पर शासक 
जमाती है और भ रणा देती है |“यही चेतना इसलिए व्यत्न रहती; 
है कि आत्म-साज्षात्कार किया जाय--यह अपनी गति और व्यप्नताः 
से उपलब्ध सामग्री से अपनी मौलिक चाह के सनन्‍्तोष के निमितल 
स्वयं कितने ही रूपों का निर्माण करने के लिए प्रवृत्त होती है। 
यही आनन्द के लिए उत्करिठत होती है। चेतना का' यह आत्म« 
रूप उद्योग ही कल्पना कहलाता है। यह कल्पना ही चेतना का 
यथाथे लक्षण है। इसी की जब ऊध्षें गति होती है तथ आंनन्द्‌ 
की अलुभूति हो पाती है। यहीं, इसी के द्वारा मनुष्य अपने 
व्यक्ति को खड़ा कर सकता है, यहीं वह कुछ खजन करने का 
दावा कर सकता है । 

१४--चघित्त की तीसरी बृत्ति कल्पना ही सुजनभात्र का पउद्रेक 
कर मनुष्य” के अहंकार को' अषस्थित करती है । 

इस विवेचन से 'कल्पता' का मनोवैज्ञानिक रूप स्थिर होता 
है। भारतीय ऋषियों ने समस्त सृष्टि में तीन स्थितियों की परि* 
कल्पना की । उन्होंने उन तीनों के द्वारा ही अह्म-्खपष्ट फे पिराट 
तथा सृष्टि के मूल का नामकरण करके उसे 'सब्चचिदालम्द” कहा+-- 
सत, चित्त और आमद | मानसिक क्षेत्र में शोध से ज्ञात होता है 
कि कुछ मानसिक बृत्तियाँ केवल सत दमन और बुद्धि तक हम 
'सतः मान सकते हैं, कारण यह है कि थे शृक्तियाँ शरीर के अन्य 
आवश्यक धर्मों की भाँति शारीरिक सत्ता से सम्बद्ध हैं, इसमें स्पर्य॑ 
कप त्थ ते होकर प्राइक शक्ति विशेष है। भारतीय दाशालेकों से 


श्श्रर्‌ 


इसीलिए मन तथा बुद्ध के उपरान्त चित! को गाना । चित! 
ही मनुष्य की चेतन-च्रततिः है। यही मनुष्य को विचार, विवेक 
ओर कल्पना से युक्त बरवी हे, विचार और विवेक्र तक समुप्य 
का चेतन-मानस पदाथ की जड़ सीमाओं सेधिय रहता मे । 
न के लिए जड़-जभत्‌ से अतिरिक्त चेतन-ज्गत्‌ की सर्ता 
भीद्दे। 

ओर इसी चेतन-जगत्‌ अथवा सत्ता की शक्ति और कत्‌ त्य 
को कल्पना प्रकट करना चाहती है--बह स्वयं निमाण में प्रवृत्त 
होना चाहती है, जो सामग्री ज्ञान-राशि के रूप में उसे आप्त है 
उसका बंद स्वच्छन्दतापूवेक उपयोग करना 'बाहती है, बह बन्धनों 
को बन्धन-रूप में परहण नहीं कर सकती । चित्त की यही धृत्ति है 
जो मालस-क्षेत्र में अहंकार! को उम्रारती है ओर आध्यात्मिक क्षेत्र 
में आनन्द की शोध करती है और आनन्द को मिलाती हे । यहीं हम 
यह समझ सकते हैं कि मनुष्य के विकास और उसके जीवन को 

जीव बनाने के लिए कल्पना अनिवायो है 

किन्तु मनोविज्ञान की दृष्टि से केवल मानसिक वृत्तियों का 
सिरूपणु ही पर्याप्त महीं होता | भाव भी एक आवश्यक तत्व ह 
ओर उसे मनोविज्ञास में महरुव ग्राप्त दे। भावों में आरम्भिक 
स्थान ओत्सुक्य अथवा उत्वठा का होना चाहिए। ज्ञान अथवा 
अलुभव-सम्पादन के लिए इसके बिना तत्परता नहीं हो सकती | 
दूसश स्थान भाषां का दै। माबोपरान्त शग? । यही राग! रख और 
अतोकिक आनन्द में परिणति पा लेता है। मन का सम्बन्ध एत्कैटा 
से होगा; बुद्धि का स्वाध-भेय से, स्व! से; चिस की विचार! 
बत्ति का भाव से, बिधेक का विराग से और कह्पना का राग! 
से | इस दृष्ठि से कल्पता मत और भाव दोनों से आनन्द के लिए 
आतब को अस्तुत कर देती है 

करपना और आननद--कल्पता मनुष्य के ज्ञान और अनुभव 
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की सामग्री से मनचाहे रूप ग़स्तुत करती है। ऐसा करते में 
कल्पना एक पावन आध्यात्मिक कर्म करनी होती है। बह ऐसे 
रूप गढ़ती है जो रब! के होते हुए भी पर! के हो बाते हैं, और 
पर! के होकर भी स्व! के होने का दावा करने हैं। कल्पना ही सम! 
ओर पर! के वीच की भित्ति को ढह्दा देती है। यह शव! का पर! 
में और पर! का स्व में तादात्य और समाहार कर देती है। 
यही साधारणीकरण का व्यापार है । यह बिना कल्पना के सम्भव 
नहीं । स्तर! और पर! के तादात्म्य और समाहार का. एक अथे है 
अहं! का परम! में विल्लीन हो जाता | कल्पना चित्त अथवा चेतन 
की सबसे प्रधान और प्रमुख वृत्ति है, सब वृत्तियों से ऊपर, अपने 
स्जनशील चमस्कार से सभी बृत्तियों को अमिभूत कर लेती है-- 
“कल्पना! में सानव के मानस-ज्यक्तित्व का सम्पूणेत्व प्रतिष्ठित 
हो जाना है, और मानव में जो विधायक मौलिक वृत्ति है, उसका 
उत्कप हो उठता है। इन दोनां से ही मानव का निजी व्यक्तित्व 
ओर उसका मोह व्युतन्न होता है, यही 'अहं? की स्थिति है और 
इसकी मानव की अनुभूति अहंकार'। अहंकार” में समस्त व्यक्ति 
समा जाता है। उधर अहं! से अतिरिक्त, मानव के निजी व्यक्तित्व 
से बाहर, जो 'पर! की पराकष्ठा है बह तत्त्व 'परम-तत्त्व! है 
व्यष्टि का चरम अहं--समष्टि का चरम परस?। व्यपष्टि का चरम 
अह? जिस अकार मन-बुद्धि के सत्‌ पर आरूढ़ चित के उत्कृष्ट- 
करणा पर प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार सृष्ठि का--समष्टि का परम! 
भी प्रकृति के सत्‌ और पुरुष के चित के ऊपर आनन्द” है, नीचे 
मिरानद। सत्‌ की भूमि निरानःद है, बह तो मात्र धर्म से धारण 
की हुई है---कछ त्व और निर्माण में जो 'अहँ-पर! की अभिव्यक्ति 
का आनन्द? है बहाँ नहों | अतः अहं? व्यड्ठि के आनन्द' का पर्याय 
है--ओ सत-थ्यापी भत--चुद्धि से धपार्जित संस्कार->परिभाषाओं: 
से आदृत्त है। कल्पना सन और बुद्धि की इम जड़ता को उच्छिन्न 
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करके अह? को परम? के आनन्द! में ओर परम” के आनन्द 
को अह की पुटी में उैंडल देती है । तभी कवि रहस्य-सेद न करते 
हुए अबाक्‌ कइ उठता है : 

हेश्न हार हिरान समुद्र समानो बुन्द में--अहं? से उसमें 
मुग्घता आती है, पर समष्टि का परम-सम्प्क उसे आनरद-विभोर 
कर देता है। यही कल्पना का यथाथ पुरुपाथ है 


श्ष्र्प 
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चेतना-प्रवाह 
(श्री अन्द्रमोत्ति सुकल ) 

मनुष्य जब तक जागता रहता है, ओर कभी-कभी सोते समय 
भी, अथांत्‌ स्वप्मावस्‍्था में, उसको चेतना रहती है। हम कहते 
हैं कि पत्थर जड़ है ओर महुष्य चेतन, अर्थात्‌ मनुष्य सोच- 
विचार कर सकता है, उसे सुख-दुःख होते हैं, वह इच्छा.करता 
है, स्मरण रखता और ध्यान देता है। ये ही सब चेतना के काम 
हैं और इनमें से हर एक को 'मनोवृत्ति! कहते हैं। मनोवृत्तियाँ 
महुष्य के मन में आती, जाती और बदलती रहती हैं। एक कण 
में एक मनोधृत्ति हुई, तो दूसरे क्षण में दूसरी आ गई। अब 
देखना बाहिए कि इन मनोवृत्तियों के मुख्य लक्षण क्‍या दें 

चेतना की उपमा नदी से दी जाती है। जैसे नदी का प्रवाह 
अनबच्छिन्न अर्थात्‌ लगातार होता है, चैसे ही चेतना का प्रवाह 
भी; उसमें बीच में अन्तर नहीं पड़ता | ऐसा नहीं होता कि मन से 
बृत्ति एक आकर समाप्त हो गई, तब कुछ अन्तर देकर दुसरी बृत्ति 
आई, किन्तु एक वृत्ति के रहते-रहते ही उसमें कुछ परिवतेन 
होकर दूसरी वृत्ति हो जाती है। मदी में लहरें उठती है, और एक 
लहर की समाप्ति के पहले ही दूसरी लहर का प्रारम्भ हो जाता है, 
ग्रही दशा अनेक त्तियों की भी है। साधारण बोल-चाल में भी कहते 
हैं कि यह हसारे मल की लहर है। एक उदाहरण ज्ीलिए-माली 
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ने आकर आपके सामने शुल्ञाब फा फूल रुख दिया; उसकी शोभा 
देखकर आपको आनन्द हुआ, अर्थात्‌ चित में यह बृत्ति पैदा हुई 
कि यह शुल्ञाब का फूल बड़ा ही सुन्दर है। अब विभ्वार कीजिए 
कि यह चुत बिना किसी परिबर्तेत के कितनी देर तक आपके 
मन में ठहर सकती है। कदाचित्‌ आप कहें कि यह हमारी इच्छा 
पर अवलम्बित है | यदि हम चाहें, तो दूस-पन्द्रह मिनट क्‍या, 
घरटे-आध घण्टे तक उसी फूल को देखते रहें और फूल की शोभा 
का विचार अपने मन में स्थायी रखें। परन्तु यह बात सत्य नहीं 
है। आपकी मनोबृत्ति क्षण-भर से अधिद्--एकाथ सैकिण्ड से 
अधिक-तहीं ठहर सकती | आंप फूल पर एक घरण्टे' तक हृष्टि रे 
सकते हैं, परन्तु मनोवृत्तियों में बराबर परिवर्तन होता जायगा। 
आपका ध्यान कभी उस फूल की पंखुड़ियों पर, कभी उसकी ललाई 
पर तथा कभी उसकी केसर पर जञायगा; और, यदि आपने ध्यान 
की बागडोर तनिक ढीली कर दी, तो आपकी मनोवृत्तियाँ न जाने 
कहाँ-फहाँ पहुँच जायेँंगी। कभी आप उस फूल के पेड़ का स्मरण 
करेंगे, तब सोचेंगे कि यदि पेड़ में अधिक खाद दी जाती, तो 
फूल और भी बड़ा होता। तब सोचेंगे फि अबकी बार अगुक 
अद्दीर की गोशाला से खाद लाएँगे। अद्दीर का स्मरण आते ही 
आपके मन में उसके पुत्र-शोक की लहर उठेगी, ओर आप 
दुखी होंगे। उसी असंग में किसी ओर का स्मरण आथंगा, 
जिसको उसी प्रकार का दुःःब पड़ा हो । इसी प्रकार किचारों को 
सिलसिला बराबर लगा रहेगा। ि 

अब, भान लीजिए, जिस समय माक्ती फूक्त लाया था, वहाँ 
पर कई आदमी बेठे थे। फूल को देखकर आपके धन में तो उप- 
युक्त धृत्तियाँ पैदा हुई; परन्तु और आदर्मियों की क्‍या दशा हुई ? 
सबके मन में एक ही प्रकार की बृत्तियाँ म उठी होंगी। उसी फूक 
को देखकर किसी की' गुलाब के इत्र का खयाल आया होगा, फिर 
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उससे जोनपुर या कन्नौज का खयाल आया होगा--जहाँ इन्र के 
कार्यात्य हैं। जोनपुर से गोमती नदी का, तब गंगा नदी का 
तब गंगा नदी में किसी समय अपने स्नान करने का, तब स्तान 
के समय वतंमान किसी मित्र का, तब उस सित्र की िट्ठी न 
आने का, तब उसका कुशक्ष-समाचार जानने के लिए पत्र लिखने 
का खयाक्ष आया होगा, और विचारों की लड़ी इस प्रकार जारी 
रही होगी । 

तीसरे आदमी को वही गुलाब का फूल देखकर कमल का, 
तब किसी महात्मा के चरण-कमलों का, तब उस भहात्मा हे उप- 
देशों का, तब उपदेशमय पुस्तकों का, तब पुस्तकों की मँँहगाई का, 
तब यूरोप के महाससर का क्रम-क्रम से स्मरण आया होगा, 
ओर विचारों की खुला अविच्छिन्न चली गई होगी। 

इसी प्रकार उस समय जितने आदमियों ने फूल देखा होगा, 
सबके मन में मिन्न-भिन्न अकार की वृत्तियाँ आई होंगी, और 
अपनी-अपनी रीति से जमी रही होंगी । यद्यपि मनोदृत्तियाँ सब 
के मरनों में भिन्न-भिन्न उठी दागी, तथापि इस सनोधृत्तियों के पहने 
की रीति सब आदमियों के लिए समान ही थी, अथात्‌ एक वृत्ति 
से इसरी बृत्ति का पैदा होना और किसी आदमी की सब धृत्तिफों 
का लगातार एक सिलसिले में रहना ॥ 

अब चेतना के,मुख्य लक्षणों का साशंश देखिए 

चेतसा की जो ध्षत्ति होगी, वह किसी की धृत्ति अवश्य होगी । 
बुत्तियाँ बायु-मंडल में इधर-उधर बढ़ती तहीं फिरतीं, किन्तु चेतना 
वाले किसी प्राणी की धृत्तियाँ होती हैं 

प्रत्येक प्राणी की मनोवृत्तियाँ दूसरे प्राणियों की मनोवृत्तियों 
से अलग होती हैं। आपकी मलोधरत्तियाँ आपके मन्त में हैं, मेरी 
भरे सन्त में, वेबदतत की देवदतत के सम में, यद्ददस की यशवत्त 
के मन में | हाँ, यह सम्भव है कि किसी पस्सु को देखकर आपकी 
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ओर मेरी मनोबृत्तियों का सिलसिला किसी अंश में समान हो, 
परन्तु आपकी सनोवृत्तियों से मेरी मनोश्वृत्तियों का सम्बन्ध नहीं 
है। मनोबृतियों की पूरे समानता अराम्भव है। 

मनोवृत्तियाँ नदी की धारा के समान लगातार चलती हैं.। 
उनमें अन्तर नहीं पड़ता ; परन्तु बराबर परिवर्तन होता जाता है। 
कोई री मनोवृत्ति एक ही रूप में एक क्षण से अधिक नहीं ठहर 
सकर्त 

यद्यपि एक मनोवृत्ति का सम्बन्ध सैकड़ों मनोद्यत्तियों से हो 
सकता है, तथापि पहली मनोबृत्ति का संकेत पाकर केबल एक ही 
वृत्ति उसके पीछे आती है। एक ही गुलाब के फूल को देख- 
कर अनेक आदमियों के मन में भिन्न-भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ 
(पेड़ का स्मरण, इंच का स्थान, कमल का स्मरण) पैदा हुई परन्तु 
किसी के मन में सब वृत्तियाँ एक-साथ नहीं आईं। सारांश यह 
कि कोई भी मनोइत्ति अपने से सम्बन्ध रखने बाली बहुत-सी 
मनोवृत्तियों में से किसी एक को चुन लेती है, और वह चुनी हुई 
मलोबृत्ति उस पहली मनोश्ृत्ति के पश्चात्‌ उपस्थित होती हे । 

अब मनोपृत्तियों के एक विशेष स्वभाव या धर्म का दाल 
जानने के लिए उद्गाहरण लीजिए। में इस समय लिख रहा हूँ, 
मेरा ध्यात लिखने में ही लगा ऐ। परन्तु दिन कुछ चढ़ चुका है। 
हवा बन्द है । गरमी हो रही है। गरमी के कारण शरीर को क्लेश 
पहुँच रहा है; लिखने में ध्यान रहने पर भी गरमी की थोड़ी-सी 
भावना भन में लगी है। घड़ी भी सामने रप्बी है और थोड़ी देर 
हुई कि उसमें देखा था साढ़ें-नौ बज चुके थे ; तब से बेर होने 
का खयाल भी मन के एक फोने में पड़ा है। पेड़ के नीचे बच्चे 
खेलते और चिल्लाते हैं, जिंससे मेरे किखने में विन्न हो जाता है; 
और मेरे मन में कई मिनट से बहुत हल्की-सी यह भाषना ब5 
रही है कि यह पैराभाफ लिखकर बच्चों को यहाँ से हठा दूँ । 
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गरमी, देर ओर चिल्लाते से मेरे लिखने में कुछ विध्न ती अवश्य 
पहुँचा, परन्तु लिखने से ध्यान नहीं हटा। निदान, बच्चों की 
घिल्लाहूट बहुत बढ़ी ओर लिखने से मेरा ध्यान उचट गया। तब 
मेन डाटकर बच्चों को वहाँ से हटाया। बीच में एक बार घड़ी 
की खटखटाहट से मेरा ध्यान कुछ बँठ गया था ; परन्तु मैंने 
उसी दम अपने ध्यात को सँभालकर फिर लिखने में लगा दिया । 
इस उदाहरण से स्पष्ट है कि यद्यपि मेरी मनोवृत्ति के केन्द्र 
में लिखने का ध्यान था, तथापि केन्द्र के इठें-गिदे गरमी, देर और 
चिल्लाने के भावों का हल्का-सा अमाव था। पर सबका प्रभाव 
बराबर नहीं था; किसी का कम, फिसी का कुछ अधिक । लिखने 
गरमी, देर, चिल्लाहट ओर सम्भवतः और भी दो-एक बातों के 
अंश भेरी मनोश्वत्ति में अवश्य उपश्ित थे। विशेष ध्यान तो 
लिखने ही पर रहा; गरमी, देर और चिल्लाहट का बल गौण अर्थात 
दूसरे-पीसरे दर्ज का था। परन्तु इन गौण बातों में भी कभी एक 
का बल अधिक हो जाता था, कभी दूसरी का | एक बार घड़ी की 
खटखठाह॒ठ ने लिखने की धृत्ति को केन्द्र से बाहर निकाल दिया 
ओर स्वयं विचार के केन्द्र पर अधिकार कर लिया | परन्तु थह 
अधिकार देर तक न रह सका। कारण, लिखने का विचार फेन्द्र 
से दूर नहीं भागा था, ओर दूसरे ही क्षण उसने अपना अधिकार 
फिर से स्थापित कर लिया। इसी ग्रकार बच्चों की चिल्लाहट से 
भी एक बार घड़े बल के साथ के ध्यान का फेन्द्र ले लिया । 
साशंश यह कि हर एक मनोब्त्ति में एक ही साथ कई विभार 
रहा करते हैं; परन्तु सबका बल बरावर नहीं होता । जिसका वत्त 
सबसे अधिक होता है, अभांव जो विचार ध्यान के केन्द्र में रहता 
है उसी के नाम से वह सनोबृत्ति कही जाती दे । परन्तु इन विचारों 
में बड़ा परिवर्तन होता रहता है। कसी केन्द्र का विचार केन्द्र ही 
में रहता हे ओर दूर वाले घिचारा के बल में परिबरतन ही जाता 
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| कभी केन्द्र वाले विचार को फेन्द्र-्आात से हटाकर वहाँ पर 
कोई अन्य बिचार आ जाता हे। मन की दशा किसी अराजक 
देश के समान है। जहाँ जिसका अधिक वल हुआ, वही गद्गी पर 
बैठ गया और अपन अनुकृत लोगी को उसने मन्त्री, सदस्य, 
कोषाध्यक्ष आदि बना लिया। इन सभासदों में भी कभी किसी 
का बल अधिक हो गया और कभी किसी का। फिर, यदि इस 
सभासदों में से किसी ने या अन्य किसी ने देखा कि मेरा बल 
अधिक है, तो उसने गद्दी छीन, ली, सभासद वैसे-के-बैसे ही बगे 
रहे, या उनके अधिकारों सें परिवर्तेन हो गया, कुछ भिकाल 
अथवा बदल दिये गए, या सव॒-क्े-सथ अलग कर दिये गए और 
उनकी जगह दूसरे मियत किये गए। 

अध्यापक के काम में सबसे बड़ी कठिनता यही होती है कि 
बच्चे के सन में एक ही साथ बहुत-से विध्चार आते हैं। कभी एक 
विचार का बल अधिक हो जाता है, कभी दूसरे का । परिणाम यह 
होता हे कि बच्चे का मन जमकर किसी एक ही विचार पर नहीं 
ज्गता | तब कहते हैं कि अमुक बच्चे का ध्यान पढ़ने में नहीं 
जमता । इस दशा में अध्यापक का लक्ष्य थह होता है कि जिस 
विषय को वह पढ़ासा चाहता है, उसमें बछ्चों की ऐसी रूचि पैदा 
कर दें कि उस रुचि के अभाव से बच्चों का ध्यान दूसरे विपय 
पर जा ही न सके। ऐसे अध्यापक का कास उस संसापति के कास 
के समान होता है, जो शत्रु-सेना को दी ओर पहाड़ियों श्र तीसरी 
ओ।र जल से घिरे हुए खान में जाने के लिए विवश करता भौर 
चौथी ओर से उस पर स्वय॑ आक्रमण करता है। शत्र्‌ को तब 
किसी ओर भागने का अवकाश नहीं रहता; इस दृश। में सेनापति 
को विजय अवश्य प्राप्त हाती है। इस सेन्नार्पति की खतुरता इतनी 
नहीं होती फि वह शत्रु-सेना को घिरे हुए स्थान में ले जाता है, 
फ़िन्तु बह ऐसा उपाय भी करता है कि शबु-सेना ख्यं ही उस 
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स्थान पर जाती हैं ओर यह नहीं समझती कि उस खान पर उसका 
जाना उस सेनापतिे की चतुरता का परिणास हैं। इसी प्रकार चत्तुर 
अध्यापक फनी बच्चों पर यह नहीं प्रकट करता कि में तुम्हें पाठ 
के विपय के सिवा अन्य विपय पर ध्यान ल देने दे गा। परन्तु 
बह ऐसा उपाय करता है कि जिस विपय को वह चाहता है, उसके 
अलावा कोई भी दूसरा विषय बच्चे नहीं सोच सकते । बह उस 
विपय में बच्चों की इतनी रूचि पैद। कर देता है कि वे तीन ओर 
से घिर जाते हैं और चौथी ओर से अध्यापक अमीए विषय को 
बड़े उत्साह के साथ उपच्ित करता है। ऐसे पाठ का प्रभाव बच्चों 
के हृदय से आजम्म नहीं मिट्ला। 

चेतना की उपमा नदी से दे ही चुके हैं। कल्पना कीजिए कि 
किसी नदी का पाद सी हाथ है और उस पाठ की औसत गहराई 
१० हाथ | उसी नदी का पाठ कुछ दूर आगे 'चलकर २४ हाथ रह 
जाता है| अब यहाँ की औसत गहराई कितनी होगी ? बहाव की 
गति में क्‍या परिवर्तन हागा ? इसी ग्रकार किसी मनोवृत्ति का 
फेलाब जितना अधिक होगा, उरूकी गभ्भीरता उतनी ही कम होगी। 
मन की धारा फो समेटकर थोड़ी ही चौड़ाई सें बहाइए, तो, उसकी 
गहराई अगाध हो जायगी । सरक्ष शब्द में इसका अर्थ यह हुआं 
कि यदि श्रन्य विपंयों से रोककर केबल एक ही विषय पर चित्त 
जमाया जाय, तो वह विषय बहुत शीघ्र स्पष्ट हो ज्ञाता है। चित्त 
एकाम् करने का यही अथ है; इसी 'चित्त-बत्ति-निरोध्ठ! का त्ञाभ 
योग है, इसी का नाम संकेन्द्रण! हैं, और इसी को ध्यान कहते 
हैं। इसी के साधने बाकें सच्चे योगी हैं। अधिक कहने की आच- 
श्यकता नहीं; इसी से मनुष्य पूरा मनुष्यत्त पाता है। 

भनोवृत्तियों में तीन प्रकार की बातें रहा करती हैं--कोभ 
ज्ञान और इच्छा। सुख, दुःख, सम्तोष, कोध, प्रेम, भय, 
त्रास आदि झोभ के विषय हैं, अथात्‌ इंनले मन की ऐसी दशा 
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हो जाती है, मानो बह काँपने लगा हो | चीजों के देखन, सुनने, 
छूम, चखन और सघन से उत्तका जो हाल मालस होता दे, बह 
ज्ञान है। स्मरण, तक, भावना आदि भी ज्ञान ही के कारण है । 
इच्छा का अर्थ स्पष्ट हे । इसमें कुछ-न-कुछ करने की प्रत्नात्ति होती 
है। ध्यान, इरादा आदि इसके विपय हैं। 

यद्यपि क्षोभ, ज्ञान ओर इच्छा के अंश दर मनोज में मित्े 
रहते हैं, तथापि उनमें से किसी-न-केसी की अधानता रहती है ; 
ओर उसी प्रधानता के अनुसार उस मनोबृत्ति को क्षोम-वूत्ति, 
ज्ञान-बृत्ति या इच्छा-बृत्ति कहते हैं। ज्ञोभ, ज्ञान और इच्छा में 
परस्पर विरोध होता है, अर्थात्‌ हर एक चाहता है कि में ही प्रधालता 
पाऊँ । कल्पना कीजिए कोई लड़का खेलते समय गिर पड़ता है 
ओर उसके पेर में मोच आ जाती है। मोच के कारण उसे पीड़ा 
होती है ( क्षोम ); बह उठकर देखता है तो उसे मालूभ होता 
है कि पेर में चोट आ गई है ( ज्ञान ) ; वह इच्छा करता है कि 
पीड़ा बन्द करने के लिए पैर में दबा लगा दी जाय (इच्छा ) ; 
अध्यापक भी वहाँ खड़ा है । उसके मन में भी तीनों तरह की 
इन्तियाँ आती हैं--माच खाया हुआ पैर देखकर (ज्ञान ), उसे 
दया. आती है और हुःख होता है ( ज्ञोभ ) भ्ौर बह तत्कण ही 
ही पैर को रूमाल से कसकर बाँध देता है ( इच्छा ) | अन्य 
लोगों को भी पैर देखने से ज्ञान, सहानुभूति के कारण क्षोभ और 
पैर के शीघ्र अच्छे है। जाने की आकांक्षा से इच्छा होती है। 
अब' देखना चाहिए कि किसके मन में कौनसी धृत्ति प्रयास है | 
गिरने वाले लड़के के पैर में पीड़ा है, इसलिए उसके मन में अन्य 
वृत्तियों के होते हुए भी क्षोम की प्रधानता है। अध्यापक के भन 
में तीनों वृरत्तियाँ हैं; परन्तु प्रधानता इच्छा की है, क्योंकि पह 
चाहँता है कि पैर शीक्ष ही अच्छा दो जाय और रूमाक्ष से पर 
बाँधता है।अस्य लोगों के मं में यद्यपि क्षोम और इच्छा के 
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अंश हैं, तथापि ज्ञान की प्रधानता है, अथात्‌ उनके लिए इतना 
जानना बड़े मदत्त्वय का है कि कौन गिरा, कैसे गिएा और क 
चे।ट लगी | 

इससे स्पष्ट ऐ कि स्मरण, भावना, अवधान, ध्यान, खमाव 
आदि जिन विपयों क। वन पुस्तकों में अलग-अलग अध्याओं 
में बाँद दिया जाता है, थे विपय यथाय में इतने अलग-अठाग नहीं 
हैं। वे ऐसे नहीं हैं, जैसे मलुष्य के शरीर में हाथ, पैर, सिर ओर 
धड़ अल्नग-अलग होते हैं ; किन्तु ऐसे हैं, जेसे फूल में रंग, गन्ध, 
आकार आदि | यदि फूल का रंग अलग करके देखना चाहें, तो 
असम्भव है ; यवि उसकी गन्ध को उससे प्रथक करके सू घना 
चाहें, तो असम्भव हैं; यदि उससे उसके आकार को अलग करके 
जानना चाहें, तो असम्भव है इसी प्रकार ज्ञान, ्ञोभ और इच्छा। 
के समूह दी का नाम मन है। मन से प्रथक्‌ करके कोई भी बृत्ति 
देखी नहीं जा सकती । 

तो, वैज्ञानिक लोग इन दृत्तियों का किस तरह प्रथक-एथक्‌ 
चणुन कर सकते हैं ! अवधाम के हारा | यदि हम फूल के अन्य 
गुणों थे हटकर केबल उसके रंग पर मन जमाएँ, तो रंग का 

जान हमको होता है; यदि केवल उसकी गनन्‍्ध पर मन एकाम 

करें, तो गन्ध की प्रतीति होती है| इसी प्रकार मन की बृत्तियों पर 
भी अक्षग-अलग ध्यान जमाया जा सकता है ओर उत्तका पिब» 
रण इस प्रकार दिया जा सकता है, भानो उससे ओर अन्य वृत्तियों 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं। यथा में तो सन की धृत्तियों में बड़ा 
सस्बन्ध है। 


१६७ 


कप १ हा । 
इच्छा-शक्ति 
( श्री भगव्ीप्रसाद श्रीवाहतव ) 

हम अपनी इच्छा-शाक को किस प्रकार प्रबल बना सकते 
हैं? मनोवेज्ञानिकों का यह मत है कि शारीरिक गठन था रवा- 
स्थ्य का इच्छा-शक्ति से काई सम्बन्ध नहीं है। यह सोचना कि 
दुबल शरीर वाला व्यक्ति अपनी इच्छा-शक्ति को नहीं बढ़ा 
सकता-+गलत है। स्वयं अपने देश में ही देखिए, महात्मा गांधी 
की इच्छा-शक्ति का लोहा फोत नहीं मानता, किन्तु शारीरिक बल 
उम्तका नगण्य ही था। इसके प्रतिकूल स्वस्थ और भीमकाय फितते 
ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं के गुलाम बन डोलते फिरते हैं, न इनका 
कोई लक्ष्य है, नम कोई सिद्धान्त । बिना प्रतवार की सौका की 
भांति इसका दउद्देश्य-विहीत जीवन वाथु के प्रत्येक ऋकोरे के साथ 
अपनी दिशा बदलता रहता है । हि 
5 इच्छा-शक्ति का प्रदशन तथा इसका विकास तभी स्पष्ट हाता 
हैं जब कोई तद्य या ध्येय सामते ही । बल्कि हम यह कह सकते 
हें कि इच्छा-शक्ति का आधार ही लक्ष्य या ध्येय है। लक्ष्यदीन 
जीवन में इच्छा-शक्ति के प्रदूशन के ल्लिए किसी प्रकार की प्रेरणा 
मीजूद नहीं होती । इस ग्रेरणा के अभाव में जीवन की शक्तियाँ 
विघटित होकर व्यथ नष्ट होती रहती हैं, उनसे कोई फल आप्त 
नहीं होता | ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वाष्प इंजिन के ब्वायलर 
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गें यदि अनेक सुराख हों तो भाप इन सुराखों के रास्ते बाहर 
सततिकलकर व्यथ नष्ट हो जाती है । 

जीवन में जिस किसी ने स्पष्ट लक्ष्य चुन लिया है वह अनजाने 
भी अपनी इच्छा-शक्ति के विफास में सहायता पहुँचाता है | लक्ष्य 
स्पष्ट होना चाहिए--लक्ष्य का स्तर ऊँचा हो या नीचा, यह एक 
गौण बात दै। उदाहरण के लिए तड़के जाड़े की सुबह में भी 
सप्ताह में छः दिन बेचारा क्लके बिश्तर छोड़कर ॥ बजे की ट्रेन 
इसलिए पकड़ता है कि उसने यह निश्चय कर लिया है कि वह 
आपने परिवार को भूखों न मरने देगा। अतः उसे अपने आफिस 
में ठीक ६ बजे पहुँचने के लिए ६॥ की गाड़ी पकड़ती होगी । सच 
तो यह है कि एक शराबी भी कुछ हद तक इच्छा-शक्ति का प्रद्शन 
'करता है। शराब पीने के लिए उसे सम्भवतः इस ध्येय से भेरणा 
मिलती है कि बह शराब के नशे में अपनी परेशानियों को खो 
सकेगा । मान लीजिए कानून की आज्ञा से शराब की दुकानें रात 
को २ से १ बजे तक खुलने लगें, तो उस वक्त भी शराबी व्यक्ति 
अपनी इच्छा-शाक्ति के जोर से जाड़े की ठिद्ठुरती रात में उठकर 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन दुकानों पर जाया करेंगे । अतः 
इस शराबियों फी इच्छा-शक्ति में किसी प्रकार का दोप नहीं हे, 
दोप केवल लक्ष्य में है । 

अक्सर ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो जीवन के हर क्षेत्र में 
असफलता ही प्राप्त करता है, लोग कहतें हैं कि उसमें इच्छा-शक्ति 
का नितान्त अभाव है। किन्तु वाश्तविकता यह है कि ऐसे व्यक्ति के 
पाल कोई विशिष्ट लक्ष्य ही मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर. 
चह अपनी इच्छा-शक्ति का निर्माण कर सके ) लक्ष्य के अभाव में 
ऐसे व्यक्ति की इच्छा-शक्ति के विकास के लिए कहीं से प्रेश्णा नहीं 
मिलती । जब तक भनुष्य को जीवन में ध्येय रश्टिगोघर नहीं होता 
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तब तक बह इच्छा-शक्ति के निर्माण के लिए जचित अवसर भी नहीं, 
प्राप्त कर पाता । 

अतः इच्छा-शक्ति के विकास के लिए स्श्रथम शर्ते है जीवन 
में अपने लिए एक उब्चित लक्ष्य--ध्येय निश्चित करना। लक्ष्य 
जितना ऊँचा होगा उतनी ही अधिक उसकी इच्छा-शक्ति भी होगी। 
लक्ष्य के चुनाव के लिए हमें महान्‌ व्यक्तियों की जीवनियों पर 
दृष्टि डालनी होगी । झँचे लक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त हो सकते हैं। 
लक्ष्य का चुनाव किसी अन्य व्यक्ति के दबाव के कारण नहीं 
होना चाहिए | स्वयं अपने मन से ही अपना लक्ष्य जब आए चुनेंगे 
तभी उसकी प्राप्ति के लिए आपको भीतर से श्रेरणशा मिलेगी। यह 
लक्ष्य उस हालत में आपके समूचे व्यक्तित्व को बाँधकरः जसे 
अपत्ती ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही यह भी 
जानना जरुरी है कि लक्ष्य जितना ऊँचा होगा उतनी अधिक शक्ति 
उससे हमें हासिल होगी । निम्न स्तर का लक्ष्य हमारे व्यक्त्त्व को' 
एक संकुचित क्षेत्र के अन्दर ही विकसित होने का अबसर देता 
है। इस क्षेत्र से बाहर हम अपनी इच्छा-शक्ति को निरा अपंगु पाते 
है। व्यक्तित्व और इच्छा-शक्ति के सर्वेतोमुखी विकास के लिए 
यह आवश्यक है #म अपने लक्ष्य को धर्म और नेतिकता की 
कसौटी पर कसकर पहले देख लें कि वह खरा उतरा है या नहीं । 
धरन्‌ स्वा्थपूर्ण लक्ष्य को पकड़कर चलते में इचुछा-शक्ति का 
केवल एकांगी विकास हो पाता है जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व 
अन्तमु खी बन जाता है--बासविक सुख और आनन्द से वह 
वंचित रहता है। । 

किन्तु लक्ष्य के चुनाव में अपनी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता 
का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कौस नहीं चाहता कि घह 
फेन्द्रीय गवनमेंट ' की कैबिनेट का प्रधान मन्‍्न्री बन सके अथपा 
वह रामसूर्ति सरीखा बलवान बन जाय। किन्तु थे सम्भावनाएँ 
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हर किसी के बूते के अन्दर नहीं हैं। अतः लक्ष्य निश्चित करते 
समय यह देख लेना चाहिए कि लक्ष्य इतना ऊँचा तो नहीं कि 
वह आपकी पहुँच से बाहर हो। साथ ही लक्ष्य का स्तर एकदम 
नीचा भी नहीं होना चाहिए । लक्ष्य यदि अत्यधिक ऊँचा हुआ तो 
फल यह होगा कि छल लक्ष्य तक आप कभी न पहुँच पायँगे ओर 
नाहक हर कदम पर आपको निराशा मिलेगी जो आपके आत्म- 
विश्वास को डिगाने का कारण बनेंगी। इसके अतिकूल एकदम 
साधारण ल क्ष्य सिर करने पर उसकी प्राप्ति में आपको श्रम बिल- 
कुज़ ही न करना पड़ेगा, फल यह होगा कि इच्छा-शक्ति को 
विकास के लिए अवसर न मिल पायगा, वह कुरिठित पड़ी रह 
जायगी। 

लक्ष्य-प्राप्ति के पथ पर अमसर होने के लिए यह आवश्यक है 
कि हमारे अन्दर आत्मविश्वास की मात्रा पर्याप्त अंश में मौजूद 
हो। आत्मविश्वास के अभाव में इच्छा-शक्ति मानो दबी-दबी- 
सी रह जाती दै। में तो अरब कुछ नहीं कर सकता? अथवा 'मेरी 
किस्मत ही खराब है? इस तरह की हीन भावनाएँ हमें कभी ऊपर 
उठने नहीं दतीं। सम्भष है किसी क्षेत्र विशेष में आपको गहरी 
असफलता मिली हो, किन्तु केबल इस घात से दृतोत्साह हो 
जाना निरी मूखेता है। आधुनिक मनोविज्ञान बतलाता है कि हर 
व्यक्ति के अन्दर किसी विशेष क्षेत्र में आपकी प्रतिभा चमक 
सकती है और फिर ज्सी क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाइये। 
इसके लिए अगर आपको अपना पेशा बदलना पड़े, नया लक्ष्य 
हू दना पड़े तो इसमें तनिक भी संकोच म करिए। कोल्हू के बैल 
की तरह वृत्त में आँख मूं दकर चक्कर भत काटिए | मलुष्य को 
सोचने की शक्ति कृति ने इसलिए प्रदान फी है कि वह अपनी 
उन्नति के लिए इसका इस्तेमाल करे। 

अपना क्षेत्र पहचानने के बाद और लच्दय खिर करने के 
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उपरान्त आपको अपना श्रयोग आरम्म करना दे--क्रेवल दिवा- 
स्वप्न देखने से काम नहीं चल सकना। उदाहरण के लिए एक 
विद्यार्थी यदि यह निश्चय करता है कि उसे परीक्षा में सर्वप्रथम 
स्थान आप्त करना है, तो उसे लक्ष्य-प्राप्ति के लिए कमर कसकर 
क्राम करना होगा। नियमपृर्चेक एक नियत स्थान पर ओर नियत 
समय पर उसे अपनी पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। हमसें 
से बहुत कम लोग इस बात के महत्व को पहचानते ५. कि समय 
की पाबन्दी हमारे काम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाती है। 
यूरोप के बड़े-बड़े लेखक, जैसे खर्गीय श्री एच० जी० वेल्स, कभी 
इस बात के मुहताज नहीं होते थे कि जब पुस्तक या लेख लिखने की 
मौज आये तभी वे कलम हाथ में लेंगे। बास्तव में प्रतिदिन नियत 
समय पर वे अपन अध्ययन के कमरे में पहुँच जाते हैं, ओर कुरसी 
पर बैठकर क्षिखना आरम्भ कर ही देते हैं.। 

किसी भारी काम को हाथ में लेने पर अपनी सामथ्य के असुसार 
निश्चित कर क्षीजिए कि प्रतिदिन इतना काम अवश्य आप भनिपटा 
लेंगे। फिर पक्का इरादा कर लीजिये कि चाहे जो-कुछ भी हो, प्रति- 
दिन का काम आप समाप्त अवश्य करेंगे। इस स्कीम को यदि 
आपने अपना लिया तो लिश्चय जानि7--अनायास आपकी इष्च्छा- 
शक्ति में हृढ़ता झाती जायगी। 

लक्ष्य-प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होने में सबसे बड़ी ब्राधा 
आपकी बुरी आदतें डालेंगी। अतः इन आदतों को उखाड़ फेंका 
होगा। एक सुसंगठिन योजना बना लीक्षिए कि इस महीने में 
आपको अपनी अमुक आदत पर विजय आराप्त करनी है, फिर हर 
समय जागरूक बने रहिए कि आप पर बह आदत हाथी तो नहीं 
हो रही है। मान लीजिए शास को आपको मद्य-पान की टेब लग 
गई है, तो इस बुरी आदत को हृठाने के लिए केवल थही पर्याप्त 
न होगा कि शाम को आप अपने कमरे में बैठकर अपनी प्रतिज्ञा 
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दुहरराते रहें कि आप अब शराब न छुएंगे। इससे तो व्यथे में 
आपके मस्तिष्क में संघ चलेगा, जिसकी प्रतिक्रिया सम्भवतः 
हातिप्रद ही होगी । वांछनीय यह है कि उस सम्रय आप किसी 
ऐसे काम में लग जाइए जिसमें आपकी विशेष रुचि हो। उदाहरण 
के लिए आप संगीत में, शतरंज के खेल में अथवा फोटोप्राफी में 
सन लगा सकते हैं। ऐसा करने से आप मानसिक संघर्ष की प्रति- 
क्रिया से बच जायेंगे। प्रतिदिन की विजय आपकी इच्छा-शक्ति 
को धीरे-धीरे ऊँचाई की ओर ले जायगी । इस प्रकार आप अपनी 
कुठेव से छुटकारा पायंगे, साथ ही इच्छा-शक्ति के विकास में भी 
कामयाषी हासिल कर सकेंगे | 

जिस प्रकार टूर्नामेंट में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से खिलाड़ी 
प्रतिदिन दौड़ तथा अन्य प्रतियोगिताओं के लिए एक निश्चित 
थोजना के अनुसार ट्रेनिंग हासिल करता है, उसी प्रकार आपको 
भी पअतिदिन अभ्यास करना होगा। अपने लिए एक सीमा निर्धा- 
रित कर लीजिए कि मुझे अधिक नहीं तो इतना काम आज अवश्य 
पूरा करता है। जैसे सिगरेट के आप अम्यस्त हैं. तो सिगरेट पीने 
की आदत से छुटकारा पाने के लिए यदि अचानक आप ह्रादा 
कर लेते हैं. कि बस आज से सिगरेट छुएंगे नहीं, तो ऐसी हालत 
में बहुत सम्भव यह है कि आप अपने इस प्रण को निबाह से 
सके ओर इसके बदले आपको निशशा शिले, जो आपकी इच्छा- 
शक्ति को और भी निबेल बना देगी। ऐसी दशा में आप अपने लिए 
केबल इतना ही उत्तरदायित्व तिश्वित करें जितना आप भियाह 
सकें । उदाहरण के लिए सिगरेट की कुटेय से बचने के लिए आप 
कुछ इस तरह का निश्चय करें कि इस वक्त से एक घश्टे' के भीतर 
में सिगरेट नहीं जलाऊँगा चाहे जो-छुछ भी हो। तिश्वथ ही आप 
अपने इस छोटे से प्रश को निंबाह सकेंगे और आपके अन्दर 
आत्मविश्वास को एक नया बल मिलेगा कि आप अपनी इच्छा पर 


श्ज्रे 


काबू पा सकते हैं। धीरे-धीरे इस संयम की अवधि को आप बढ़ा 
सकते हैं। एक सप्ताह के उपरान्त आप तय कर सकते हैं कि 
अमुक समय से दो घण्टे के भीतर आप किसी भी दिन सिगरेट 
न पिया करेंगे। क्रमशः इस अकार संयम की अवधि बढ़ाकर आप 
संदेव के लिए अपनी इस आदत से छुटकारा पा सकते है । 

अमरीका के एक विशेपज्ञ ने, जिसने व्यावह्वारिक मनोविज्ञान 
में अनेक अनुसन्धान किये हैं, इच्छा-शक्ति के विकास के लिए 
एक अच्छी युक्ति बतलाई है। आप दिल के किन्‍्हीं भी दो घण्टों 
को अपनी इच्छा-शक्ति के प्रयोग के लिए चुन लीजिये ओऔर इन 
दो घण्टों में समय-विभाजन करके आप अपने लिए एक निश्चित 
कार्यक्रम बना लीजिए, जिसमें एक-एक मित्तट का दिसाब है । 
फिर लगकर हो-तीन महीने तक बिना किसी अपवाद के इस कार्य 
क्रम का अक्षरशः पालन कीजिये । सम्भवतः इस नियत कार्यक्रम 
से आपको विरत करने के लिए इन दो-तीम महीनों में कितने ही 
प्रलोभन आयंगे, किन्तु उन्तमें से प्रत्येक पर विजय प्राप्त करना 
आपकी इच्छा-शक्ति का परम ध्येय होगा। बाद में श्रयोग की 
अवधि को आप दो घण्टे से बढ़ाकर तीन या चार घण्टे कर 
सकते हैं। इस प्रकार मानो इच्छा-शक्ति को व्यायाम का अवसर 
देकर आप उसे विकसित होने का अवसर देते हैं। 

सुविकसित इच्छा-शक्ति बाला व्यक्ति ही संघर्ष के इस आधु- 
निक युग सें अपने पाँव मजबूती से टिका सकता है--जीवन्न में 
पा प्राप्त करने की क्षमता केबल ऐसे ही व्यक्तियों में पाई 
जाती दै। 
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७ २० ७ 
सुख की खोज 
(डॉक्टर सम्पूर्णानिन्‍द) 

राजनीति-शास्त्र भी विज्ञान है । यह सच है कि वह रसायन 
की भाँति भौतिक द्रव्यों का विज्ञान नहीं है । इसलिए उसमें भोतिक 
विज्ञानों की भाँति नियतता नहीं है। पत्थर के सभी टुकड़े एक-से 
होते हैं। यदि एक ढुकड़ा कहीं पड़ा है तो हम जानते हैं. कि वह 
अपने से कभी न हिलेगा । बाह्य परिस्थितियाँ ही उसमें गति ला 
सकती हैं। अतः उनको जान लेने से हम जान सकते हैं. कि उस 
पत्थर की किस समय क्या अवस्था होगी और यह भी कह सकते हैं 
कि प्रृथ्वी के सभी टुकड़ों की बैसी परिस्थिति में बेसी ही स्थिति 
होगी। परन्तु जीब-धारियों में ऐसी समता नहीं होती । एक ही 
परिस्थिति में दो कीड़े भी कभी-कभी विभिन्न आचरण करते हैं। 
मनुष्यों में तो ओर भी भेद्‌ देखा जाता है। सबके संस्कार एक-से 
नहीं होते। इसलिए बाहरी बातों का प्रभाव सब पर पएक-सा नहीं 
पड़ता । संस्कारों की विपमता के छनेक कारण हो सकते हैं; जैसे-- 
कुक्ष-भेद, शिक्षा-भेद, सम्पत्ति-सेद | फिर अदृष्ट अर्थात्‌ पूर्व जन्मों 
में किये हुए कर्मों के परिणाम से सबकी बुद्धि एक-सी नहीं होती । 
जो लोग पूब जन्म का अस्तित्व और कर्समवाद की सत्यता नहीं 
मानते थे भी यह तो देखते ही हैं. कि सबकी बुद्धि एक-सी नहीं 
होती | भेद क्‍यों होता है इसका ठीक-ठीक कारण बह नहीं बतता 
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सकते। अस्तु, कारण कुछ भी हो, बुद्धियों में भेद होता दे; अतः 
बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव सब पर एक-सा नहीं पड़ता । इसलिए 
सब लोग एक-सा व्यापार नहीं करते । इसलिए जीब-सम्बन्धी 
विज्ञानों में बह नियतता नहीं होती जो भोतिक बिज्ञानों में होती 
है। इतना भी निश्चयपू्षक नहीं कहा जा सकता कि एक ही 
व्यक्ति समान परिस्थितियों में हर समय एक-सा आचरण करेगा । 
इतना ध्यान में रखते हुए हमको राजनीति-विज्ञान का अध्ययन 
करना है। 

जब यह शास्त्र विज्ञान हे तो इसके सिद्धान्त भी वैज्ञानिक 
ढंग से ही निर्धारित होने चाहिएँ | वैज्ञानिक ढंग है कि पहले उस 
जाति की वस्तुओं का आचरण देखा जाय, फिर घस आचरण 
के पीछे जो नियम काम करता दीख पड़े वह सिद्धान्त-रूप सें 
बाँधा जाय | पहले वस्तुओं का गिरना देखा गया, फिर आकर्षण- 
सिद्धान्त कायम किया गया । हजारों मनुष्यों को मरते देखकर यह 
सिद्धान्त निकला कि मनुप्य-मात्र की सत्यु होती हे। कभी-कभी 
लोग अपनी बुद्धि के वल पर पहले सिद्धान्त बना लेते हैं, फिर 
वस्तुओं के आधरण को' उसके अनुसार भिलाने की चेंष्टा करते 
हैं। यह तरीका गलत, अवैज्ञानिक है। अतः हमको राजनीति में 
भी इसी तरीके से काम करना चाहिए। पहले मनुष्यों के ध्याचरण 
को देखें फिए सिद्धान्त निश्चित करें। 

हम देखते हैं कि लोग रुपया-पैसा चाहते हैं, बाल-बर्चे 
चाहते हैं, समाज में अच्छा स्थान चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं और 
थवि वह आस्तिक हैं, तो परलोक में अच्छी गति चाहते हैं। शास्त्रीय 
भाषा में मनुष्य के चार पुरुपाथे हैं--अथे, काम, धर्म और मोक्ष ! 
इन्हीं की ग्राप्ति के लिए वह सारे जन्स अयत्न करता है। किसी की 
प्रबुन्ति इनमें से एक पुरुषाथे की ओर अधिक सकती है किसी की 
दूसरे की ओर | परन्तु पायः सभी मनुष्य यथासम्भव' इस चारों के 
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खोजी होते हैं| जब यह दीख पड़ता है कि सब बातें युगपत्‌ नहीं 
मिल सकती तो फिर अपने-अपने संस्कार के अनुसार लोग एक 
को पकड़ते हैं और शेप को छोड़ देते हैं। यह बात भी देखने में 
आती है कि आऑयश: सबका उद्योग यही होता हे कि मेरा उद्देश्य 
सिद्ध हो, दूसरे का काम बिगड़ जाय । तद्विपरीत चाहने वाला कोई 
बिरला ही होता है। पर जब हितों का संघर्ष होता हे ओर यह 
प्रतीत होने लगता है कि बिना दूसरे का काम बिगड़े मेरा काम 
नहीं बन सकता तब साधारण मनुष्य इसके लिए भी तैयार हो 
जाता है। किसी-किसी में यह प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक १हुंन्च 
जाती है कि उनके लिए दूसरे का कास बिगाड़ना मुख्य ओर अपना 
काम बनाना गौण लक्ष्य रह जाता है। 

परन्तु इन पुरुपार्थों पर ध्यान देने से यह साफ दीख पड़ता है 
कि इनकी तह में एक चीज़ छिपी है। बह है सुखेपणा--सुख की 
चाह । कोई भी मनुष्य हो, किसी भी अवस्था में हो, बह सुख 
चाहता है। सुख केबल दुःख की निदृत्ति का नाम नहीं है, बह एक 
स्वतन्त्र अनुभूति है। मनुष्य अपने अत्येक काम के द्वार इसी 
अनुभूति को हू ढता है। रुपया-पेसा, सन्तान, पद यह सब सुख 
के साधन हैं, इसीलिए इनका संग्रह किया जाता है। स्वतः इनमें 
सपादेयता नहीं है। यह चीज़ें जब किसी अवस्था में सुख देती हैं, 
उस समय उनका संग्रह करने को जी चाहता है, अन्यथा उनकी ओर 
से जी हट जाता है। जो लोग परलोक की ओर क्ुकते हैं थे भी 
सुख ही चाहते हैं। कोई उस सुख को परम सुख, ब्रह्मातन्द कहता 
है, कोई इंश्चर सात्ात्कार-जनित आनन्द कहता है। इससे यह 
परिणाम निकला कि हमारे ६९ प्रयास की प्रेरणा सुखेपणा से 
मिलती है। 

इस खोज में हमको सदा सफलता क्‍यों नहीं मिलती, हम 
सदेध क्यों नहीं सुख्री रह पाते ? इसके दो सुरूय कारण हैं। एक 
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कारण तो यह है कि हमको सुख की पहचान नहीं है । हम अज्ञान 
से अभिभूत हैं। न तो हमको बाहरी जगत की पूरी-पूरी जानकारी 
है, न हमको अपने चित्त की वृत्तियों की पहचान हैँ। एक 
ही साथ चित्त चारों ओर दौड़ता दे पर हममें इतनी सासथ्य नहीं 
है कि सब बासनाओं की एक साथ तुष्टि कर सकें । फल यह होता 
है कि असन्तोप, असुख, बना ही रहता है। अज्ञान के कारण 
हम जिन वस्तुओं को सुखद समझकर पकड़ते हैं. उनमें से अधि- 
कांश दुःखद ही निकलती हैं। किसी से तो प्राप्त करके ही चित्त 
को बिराग हो जाता है, किसी से भोग-काल में जी ऊब उठता है 
कोई भोग के पीछे विरस लगती हे। फिर नये सुख की खोज 
आरम्भ होती है। इसी दौड़-घूप में जीवन-लीला समाप्त हो 
जाती है । 

वेदान्त के आचार्या का कहना है कि यह जगत्‌ ब्रह्म है। ब्रह्म 
ही म्रिथ्या माया के संयोग से स्थावर-जंगम, चर-अचर, जड़- 
चेतन विश्व के रूप में प्रतीत होता है। माया मिथ्या ही सही 
पर जब तक उसका आवरण है तब तक तो जगत की प्रतीति होगी 
उसकी व्यावहारिक सत्यता मानकर ही चलना होगा। पानी में न 
गिरना अच्छा होता पर जब गिर ही पढ़े तो यह कहने से काम 
नहीं चलता कि में पानी से प्रथक्‌ हूँ; तेरकर निकलना होगा, तब 
ही प्रथकता सिद्ध होगी। इसी प्रकार 'जगत्‌ मिथ्या है? कहना व्यर्थ 
का ग्रल्ाप ऐै। इस मिथ्या घेरे से मिकलने का प्रयास करना होगा 
अविजशा का आबरण हटाना होगा। अ्रविद्या का पदां ज्यों-ज्यों 
दूर होगा त्यों-त्यों अपने असली रूप की अनुभूति होगी। अपना 
असली रूप सत्‌ है, चित्‌ है, आनन्द है। अविया के कारण इस 
आनन्दमयता का अनुभव नहीं होता, इसीलिए सुख की खोज 
भीतर से उठती दै। सुख की खोज, अपने स्वरूप की सीज, पतंजलि 
के शब्दों में स्वरूप में अवस्थान? अपने वास्तविक रूप की अनुभूति 
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की खोज है | इस खोज की सफलता के लिए यह आवश्यक है 
कि अविद्या को विद्या से बदला जाय अर्थात्‌ समुचित शिक्षा का 
प्रबन्ध हो और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाय जिसमें यह शिक्षा 
अबाध रूप से दी जा सके । 

सुख की आप्ति में इस बात से बड़ी बाधा पड़ती है कि सब 
लोग सुख के लिए दौड़ते हैं. और इस दौड़ में ग्रतिस्पध। होती है। 
ऐसा अतीत होता है कि भोक्ता बहुत हैं, भोग्य सामग्री कम है । 
सबकी यह इच्छा होती है कि में स्वाधीन रहूँ अरथात्‌ अपने सुख को 
सम्पन्न करने में मेरा मागे निष्कण्टक रहे, पर यह हो नहीं पाता ! 
लोगों के मार्ग एक दूसरे को कादते हैं, इससे संघर्ष होता दै। 
स्वाधीनता की खोज भी उतली ही स्वाभाबिक है. जितनी कि सुख 
की खोज । भनुष्य की आत्मा बस्तुतः स्वतन्त्र है, अज्ञान उसका 
स्वभाव नहीं है, पर अज्ञान ने उसको जकड-पता रखा है। वह 
उससे छूटना चाहता है। पूर स्थाधीनता की अचस्था में संघपे 
'कोई सम्भावना नहीं, क्योंकि जब एक ही ब्रह्मन्यदार्थ साया के द्वारा 
नाना होकर अतीत हो रहा है तो पूरे स्वाधीनता अर्थात्‌ पूर्ण ज्ञान 
की अवस्था में नानात्व रहेगा ही नहीं, फिर किसका किससे संघर्ष 
होगा। ज्यों-ज्यों विद्या में गद्धि होती जायगी स्यां-त्यों संघर्ष की 
सम्भावना कम होती जायगी। अमभेद बुद्धि के उदय होने पर 
कौन किससे लड़ेगा ? पर जब तक यह बुद्धि उदय नहीं होती-- 
ओर इसका उदय होना कोई हँसी खेल नहीं हे--तब तक इस बात 
का प्रबन्ध करता होगा कि स्वाधीनता के आवेग में लोग लड़- 
भिक्षकर ऐसी दुरबस्था न उत्पन्त कर वें जिसमें समाज ही नष्ट हो' 
जाय और किसी की भी स्वाधीनता न बचे। यह व्भी होगा 
जब स्वाधीनता तो हो पर उसके ऊपर नियन्त्रण रहे, प्तिबन्ध 
रहें। जो पूरे आत्मसंयमी हैं व तो अपने ऊपर आप ही निय- 
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न्त्रणु कर लेंगे पर इन लोगों पर बाइरी रोक-थाम' लगाना आब- 
श्यक होगा । है 

कुछ लोग यह सोचते है कि साधारण जनता अज्ञान के वशी- 
भूत होने पर स्वाघीनता की पात्र नहीं हे अतः उसका कल्याण इसी 
में है कि वह स्वाधीनता से वंचित रहे । कुछ थोड़े-से अधिकारी 
ही इस योग्य हैं कि वह स्वाधीन रहें । यह नीत्से के अतिपुरुषबाद 
का एक रूप हो गया | यह ठीक है कि सब लोग पूरा स्थाधीनता 
के पात्र नहीं है पर यह भी अटल सत्य है कि बिना पानी में पाँच 
रखे तैरना नहीं आता। जिम्मेदारी, स्वाधीनता से ही स्वाधीनता 
की पात्रता देती है। स्वाधीन प्राणी से भूलें हांगी पर भूलें शी 
उत्मान की सोपान हैं। स्वाधीनता मनुष्य का स्वभाव है। प्रकृति 
दबाई नहीं जा सकती | यदि राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को परा- 
धीन बनाकर रखा जायगा तो उनकी स्वाधीनता की प्रवृत्ति दूसरे 
प्रकार व्यक्त होगी--वह दुराचार, व्यभिचार के रूप में फूटकर 
मिकलेगी । इसके साथ ही जो लोग ऐसे पतित मनुष्यों पर शासन 
करेंगे उनके चरित्र का भी पतन हो जायगा। इसलिए अपात्रता 
के कारण मनुष्यों को स्वाधीनता से वंचित नहीं रखा जा सकता । 
स्वाधीनता का उपभोग करके गलती करने से ही लोग क्रमशः 
स्वाधीनता का सदुपयोग करना सीख जायँगे परन्तु नियस्त्रण 
रखता तो अनिवाय तथा आवश्यक है। 

यह दोनों बातें कैसे हों, अर्थात्‌ लोगों को बैसी शिक्षा कैसे 
सिले जिससे उनकी अविद्या दूर हो और उनको नियन्त्रित स्वा- 
घीनता भी प्राप्त हो सके ? जहाँ तक शिक्षा ऐेने की बात है, उसके 
लिए अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं। सभी छोटे-बड़े पिधालय यह 
काम कर रहे हैं। उनके सिंधाय समाज के सभी चेत्रों में, घर में, 
न्यायाज्षय में,सभा-समिति में-ऐसी शिक्षा मिलती रहती है जिससे 
बुद्धि का परिष्कार होता है। यह अपरा विधा की बात हुई। जो 
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उत्तम अधिकारी ह वे साधु महात्माओं के सत्संग से परा विद्या 
भी प्राप्त करते है। शिक्षानपंस्थाओं में राज की भी गणना है । राज 
न तो भौतिक शास्त्री को स्वयं पढ़ाता है न चह ब्रह्म विद्या पढ़ाने 
का आश्रय है। इस सम्बन्ध सें तो बह रुपये-पेसे का ही आयो 
जन कर सकता है--जअह्म विद्या के लिए तो यह भो नहीं हो सकता । 
पर सबसे बड़ी बात जो राज करता है, कम-से-कम जो उसे करना 
चाहिए बह यह है कि वह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्त कर दे जिनमें 
व्यक्ति को सच्छिज्षा प्राप्त करने में सहायता मित्रे और ऐसी 
परिस्थितियों को वृर कर दे जिनसे इस काम में बाधा पड़ती है। 

नियन्त्रित स्वाधीनता के सम्बन्ध में राज ही झुख्यतम संस्था 
है। यही वह संघटन दे जो स्वाधीनता का उपभोग करने का 
सबका अवसर देता है और इसके साथ ही स्वाधीनता पर निय- 
न्त्रणु रखकर उसको उच्छड्लल स्वेच्छाचार में परिणत हो जाने 
से बचा लेता है। 
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छ २ ३ छ 
पैसा + कमाई और भिखाई 
( श्री जेनेन्द्रकुमार ) 

हमारे घरों में बच्चा कभी पढ़ने के बजाय खेलता है तो 
श्रीमती गुस्से में आकर कहती हैं, “दुष्ट, पढ़ता क्‍यों नहीं है १” 
वही गुरसा स्थायी होने पर दुश्चिन्ता का रूप ले लेता है। तब माँ 
कहती है, “मेरा क्‍या, खेलता रह, ऐसे तू ही आगे भीख माँगता 
फिरेगा। पढ़ेगा-लिखेगा तो हाक्रिम बनेगा, नहीं तो द्र-दर 
भटकेगा ।” 

लड़का भीख माँगन या पढ़-लिखकर अफसरी करने के अन्तर 
को न सममता हुआ भह्लाकर कह देता हे, “हाँ, हम माँगेंगे 
भीख |” 

माँ कहती है, “हाँ, भीख ही तो माँ गेगा। इस लच्छनों से और 
तुझसे क्‍या होगा ? बेशरम, बेशऊर, दुष्ट [! साथ दो एक चपत 
भी बच्चे की कनपटी पर रख देती है। 

इस प९ बालक का नियम बँधा हुआ नहीं है कि बह क्‍या 
करेगा। कभी रोकर बस्ते में मुँह डालकर बैठ जायगा, तो कभी 
मुँह उठाकर चलता बनेगा और बस्ते को हाथ म॑ क्षमायगा | कभी 
विशेध में भागकर धूप में और भी जोर-शोर से गुल्ली-डंडा खेलने 
लग जायगा ओर कभी. . आशय, उसके मन का ठिकाना नहीं है। 

आइए उस भिखमंगे की बात को ही ग्रहाँ समझें जिसके होते 


श्घ्र्‌ 


की सम्भावना से माँ डरती और बालक को डराती दै। उस दिन 
अखबार में पढ़ा कि एक आदमी पकड़ा गया। वह तरह-तरह के 
किस्से कहकर स्टेशन पर यात्रियों से माँगा करता था । जरूर उससे 
अभिनय की छुशलता होगी। विद्यार्थी अपन को कहता था, तो 
विद्यार्थी लगता भी होगा । इसी तरह अनाथ बालक, संकटापन्न 
पिता, भटका यात्री, सम्ब्नान्त नागरिक आदि-आदि बताकर सुना 
गया कि वह हर रोज़ खासी कमाई? कर लेता था ) उसके डेरे पर 
पाँच हजार की जमा मिली । ु 

बह ऐसे पाँच हजार जमा कर पाया। सुनते हैं. दस-बारह 
वर्षो से वह यह व्यापार कर रहा था । 

हमारे पड़ौसी ने पाँच बे व्यापार किया ओर ढाई लाख 
रुपया पेदा किया । 

पर भिखारी जेल में है और पड़ौसी लाला रायबहादुर हैं। कारण 
भिखारी की कमाई कमाई न थी और लाला की कमाई कमाई है। 
भिखारी ने ठगा और लाता ने कमाया। तभी पहला फैदी है और 
३९३ मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर है। यानी भीख, और कमाई में 
फके है। 

अगर हाथ फैलाने वाले ने अपने पीछे कुछ जोड़ रखा है, तो 
उसका हाथ फैलाना धोखा देना है। तब कानून उसे देखेगा। 

सला मिलने पर जब हम ऐसे आदमी के बारे में सोचते हैं, 
तो दया नहीं आती, शुस्सा आता है। हम उसे धूते ( दूसरे शब्दों 
में, चतुर ) मानते है । हमें उत्सुकता होती है कि जाने उसने कैसे 
इतना रूपया जमा कर लिया होगा। बदमाश अच्छा हुआ पकड़ा 
गया और सजा मिली । हो सकता है कि उसकी सजा पर हमारे 
सम्तोष का कारण यह हो कि हमारी भरी जेब पर से इस तरह 
एक खतरा दूर हुआ । और भ भज्ताहट का यह फारण हो सकता 


र्घर 


है कि पाँच हजार रुपये उसके पास क्यों पहुँचे, जो कहीं हमारे 
पास आते ! 

अब दूसरे भिखारी की कल्पना कीजिए जो सचमुच असहाय 
है। जितने दान उसके हाथ पर डाल देंगे, उतने से ही बह अपनी 
भूख मिटाने को लाचार है।इस आदमी को पकड़ने के लिए कानून 
का सिपाही कष्ट नहीं करता; क्योंकि आसानी से लात घूँसे मार- 
कर या मनुष्यता हुई तो धेला-पैसा फेंककर उसे अपन से टाला 
जा सकता है। 

अब मन की बात सच कहिए। बह चतुर ठग और यह निपट 
भिखारी, दोनों में आपको कौन कैसा लगता है ? चतुराई के लिए 
आप एक को जेल देंगे ओर मोहताजपन के लिए दूसरे को दया। 
यानी एक की व्यवस्था करेंगे, दूसरे को उसके भाग्य पर छोड़ेंगे । 
सच पूछिए तो दीन-भिखारी से आपको कष्ट और अमीर 
भिखारी से आपको गुस्मा होता है। अर्थात्‌ जो ठगी से अपनी 
सहायता कर केता है, बह आपको ताहम आदमी मालूम होता 
है। पर जो उतना भी नहीं कर सकता ओर निपट आपकी दया पर 
निर्भर ही रहता है, बह आपकी आँखों में उससे गया बीता है। 
मालूम हो जाय कि यह जो सामने आपके हाथ फैला रहा है, भोली 
में उसी के हजार रुपये हैं, तो' आप उसे गौर से देखेंगे, जसमें 
दिलचस्पी लेंगे। अपनी कक्षा से उसे एकदम अलग ओर तुच्छ 
नहीं मानेंगे । 

पर बह भिखारी जो काया से सूखा है और पेट का भूखा, 
आप चाहेंग कि बह आपकी आँखों के आगे पड़ ही जाय, तो जल्दी- 
पे-जल्दी दूर भी हो' जाय। आप यथाशीघ्र पैसा फेंककर था 
एस्ता काटकर उससे अपने को निष्क॑टक बना लेना चाहेंगे। अर्थात्‌ 
फ्ृठ-मूठ के भिखारी का आप क्रोध सह सकते हैं, सचभुच के 


श्प्छ 


भिखारी को नहीं सह सकते। दूसरे में हमें अपनी ही लब्जा मालूम 
होती हे । 

अब एक बात तो साफ है | वह यह कि पैसा 'चाहिए। पेट 
को अरन चाहिए और अन्त यद्यपि धरती और मेहनत से होता 
है, पर मिलता वह पैसे से है । पेसा पहना नहीं जाता, खाया नहीं 
जाता; उससे किसी का कुछ भी काम नहीं निकतषता | तो भी हर 
एक को हर कास के लिए चाहिए पैसा ही। यानी पैसे में जो 
ताँबा है, उसं खाओ तो चाहे बह किसी कदर जहर ही साबित 
हो, फिर भी पेसे की कीमत है। ऐसा इसलिए कि बह कीमत उस 
(ताँबे) की नहीं, हमारी है। हमने वह कीमत दी दे, इससे हम तक 
ओर हम पर ही, वह आयद है। पैसा क्‍या रुपया प्ंकिए कुत्ते के 
आगे, वह, उसे सूघेगा भी नहीं। रोटी डालिए, तो आपकी इस 
उदारता के लिए जाने कितनी देर तक अपनी पू“छ हिलाता रहेगा ! 
यानी, फर्जी के सिवा रोटी से अधिक पैसे में मूल्य नहीं है। 

पैसे के मूल्य को हग कैसे बनाते हैं और हमी उसे कैसे थामते 
हैं, यह एक दिलचस्प विषय है। लोग कहेंगे अर्थशास्त्र” का, पर 
सच पूछिए तो यह काम-शा|ख का विपय है। काम का अथे यहाँ 
कामना लिया जाय । कामना के वश व्यक्ति चलता है। इस तरह 
पैसा असल सानव-शासत्र का विषय है। व्यक्ति के मानस से 
अज्ञग ताँबे के पैसे की अठखेलियों को समझता बिजली के घटन 
से अलग उसके चिराग को समझने जैसा होगा। कठपुतली खेल 
कर रही है, नाच-कूद विखाती है, पर पीछे उसके तार थे हैं 
आजीगर की डँगलियों में । पर बह तार हमें दीखता नहीं, बाजी- 
गर दुबका है और सामने कठपुतलियों का तमाशा दीखता है। 
बच्चे तमाशे में मगत होते हैं, पर ससमादार तमाशा देखने था 
दिखाने के लिए कठपुतत्ियों से नहीं बाजीगर से बात करेंगे। 
पैसे के बारे में भी यही सानना चाहिए। उसका व्यापार आदमी 


श्म्श 


के सन के व्यापार से वैसे ही दूर है, जैसे आदमी की उँगली से 
कठपुतल्ली या बिजली के बटन से लट्ट दर है। बीच का तार 
दिखता नहीं है; इसलिए वह ओर भी अभिन्‍न भाष से है, यह्‌ 
अद्भा रखनी चाहिए | 

पर कहीं यह अथ को लेकर अनथ-ध्यापार न समभा जाय। 
हम शाल््ीय अथ नहीं जानते । किन्तु देखा दे कि अथ-शास्त्र सीग्बने 
बाला उस अथ-शासत्र को सिखाने वाला ही बनता दै। उस शास्तर- 
ज्ञान के कारण कभी अर्थ-खामी तो बनता हुआ वह पाया नहीं 
गया। अपने अथ-शाखत्र को पढ़व।ने के लिए ऊपर का अर्थ स्वामी 
ही अर्थ-शाक्षियों को अपने अथ्थ में से वेतन देने का काम जहर 
जरूर करता रहता है। इससे प्रकट है कि अर्थ का भेद अर्थशास्त्र 
में नहीं है, अन्यत्र है। 

थोड़ी देर के लिए पैसे का पीछा कीजिए । इस हाथ से उस 
हाथ, उस दूसरे से फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह पेसा चक्कर 
काटता है। उस बेचारे के भाग्य में 'चकराना ही है। कहीं बह 
बैठा कि लोग कहेंगे कि क्‍यों रे, तू बैठा क्यों है, चल अपना 
शास्ता नाप । किन्तु वैसे को अपनी यात्रा में तरह-तरह के जीव 
मिलते हैं। एक उसे छाती से |चिपटाकर कहता है कि हाथ, हाय, 
मेरे पैसे को छेड़ो मत, मेरी छाती के नीचे उसे सोने दो। ., 

पर, पैसे बेचारे फी किस्मत में आराम बढ़ा हो तो सभी छुछ 
न रुक जाय। इससे यदि उन प्रेमी का प्रेम पेसे की काया को 
झोड़ना पहीं चाहता, तो उसका बड़ा दुष्परिणाम द्वोता है। यह्‌ 
तो बही बात है कि खून हसारे बदन में दौड़ रहा दे कोर कोई 
अवयब कहने लगे कि तू कहाँ जाता है, यहीं मेरे पास शक जा। 
फोड़े जो बदल में हो जाया करने हैं, सो क्‍यों ? किसी खास जगह 
खून की गर्दिश ठीक नहीं होती, इसी घजद से तो । यह जुदा बात 
है कि फोड़े भी होते असल में शरीर की स्वास्थ्य-रज्षा के निमित 


श्ण्द 


हैं। ऐसे ही कौन जाने, समाज के शरीर में क॑चन की काया के 
प्रेमी भी किसी अच्छाई के निमित्त बनते हों। पर फोड़ा फूटता 
है, और कंचन-प्रेम भी दूटता ही है। ऐसे, पैसा बीच में थककर 
बेचारा साँस लेने को रुके, तो बात दूसरी; वैसे किसी के आलि- 
गन में गाढ़ी नींद सोने की उसे इजाजत नहीं है। इस निरन्तर 
चक्कर से बेचारा पैसा घिस जाता है, मूरत और हरुफ उस पर 
नहीं दीखते, तब मुँह छिपाकर जहाँ से आया वहीं पहुँचता हे 
कि फिर उसे पुन्जेन्म मिले। 

अभी थोड़े दिन पहले रानी का रुपया खिंच गया। अब 
आपकी गद्दी के नीचे कोई रानी का सिक्‍का सोया मिल जाय, तो 
क्या आप सममते हैं उसे सोलह आने को कोई पूछेगा ? अजी, 
राम का नाम लीजिए | सिक्‍के में कीमत थोड़े थी। जैसे डाली गई 
थी बैसे बह कीमत खींच ली गईं। अब रानी के सिक्के क्या हैं, 
ठन-ठन गुपाल हैं.। बस भूरत देखिए और मन भरिए। 

इस पैसे की यात्रा का' वर्शन कोई कर सके, तो बड़ा अच्छा 
हो। शास्त्रीय प्रतिपादन नहीं, वह तो आउम्बर है और बेजान है। 
बणेन, जैसे कि अपनी यात्रा का हम करते हैं--यानी सचित्न और 
जीवन की भाषा में । में सानता हूँ कि पैसे के तथ्य का किसी को 
अलुभव हो कि और उसके पास कल्पना भी हो, तो बह पेसे की अस- 
लियत पर एक अत्यन्त सुन्दर उपन्यास हमें दे सकता है। पर,पैसे 
के साथ दुर्भाग्य लगा है। वह कमबरूत है शक्ति । जिसने भी उस 
शक्ति को समझा, वही उस शक्ति को बटोरने में लग गया। अब 
कहा जायगा कि इस जीवन में शक्ति का संग्रह भी न किया जाय 
तो आखिर किया क्‍या जाय ? कुछ कहेंगे, धर्म का संभह किया 
जाय। और सच, कुछ जैसे साभान बदोरते हैं बेसे पुण्य भी बदोरते 
देखे जाते हैं। पर हाय, धर्म का संप्रह ही किया जा लकता,तो क्या 
बात थी। तब ऋषि कुछी न बनाकर गोदास बनाते। अरे, वह तो 
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सोने की जगह साँस के संग्रह के उपदेश जैसा है। अर्थात्‌ अपने 
को लुटाओ, इसी में धर्म का अजेन है। अब इस बात को कोई 
केसे समझे ओर सममाये ? ऐसा खरचे बिना कभी जुड़ता है ? 
ओर जो रुपया छोड़ सकता है, बद्दी अशरफी जोड़ सकता दहै। यह 
क्या हम रोज आँखों नहीं देखते कि जिसकी जहाँ मुट्ठी बेधी कि 
बह मुद्दी उतनी ही भरी रह गई | रुपये पर मुट्ठी लाने के लिए, 
पैसे पर उसे नहीं बँधने देना होगा। अर्थात्‌ लाखों की कमाई हजारों 
लगाए (गँवाए) बिना न होगी। इसी तरह धर्म की कमाई धन 
जज़ाड़े बिना न होगी। बात यह है कि धर्म है श्रीति | श्रीति और 
शक्ति में शत्रुता है । शक्ति के जोर से ओर सब हो जाय, प्रीति नहीं 
होती । इसलिए जो अति कमाये, बह शक्ति खो दे । 

पर यह में क्या कह चला ? कह रहा था कि पैसे का उपन्यास- 
कार चाहिए । बह पैसे की काया पर न रीके। न उसकी शक्ति पर 
जूमे। बल्कि उसके सत्य में ही वह तो अपनी आँख रपे। पैसे 
की शक्ति दिखालाई तो भला क्या दिखलाया ? थह तो आया 
दिखलानी हुई। ण्से पैसे की अ्किंचित्फरता दिखलाई जा सकेगी, 
तभी मानो उसकी सत्यता प्रगट होगी। जैसे कि आदमी प्रेस में 
अपने को खोकर पाता है, बैसे ही निकम्मा दिखलाकर पैसे के 
असली मूल्य को पहचाना और बताया जा सकेगा । 

मेरे हाथ में सानिए कि रुपये का एक लया सिक्‍का आया | 
बह फहाँ से आया ? मेंने कुछ मेहनत की , उस सेहनत का किसी 
के अंथे में उपयोग के रास्ते मेरी मेहनत में से अपना रुपया, ओर. 
ऊपर कुछ और भी अतिरिक्त, पाते की उन्हें उम्मीद है। इसलिए 
अपनी मेहनत का फल उन्हें देकर यह रुपया मैंने पा क्षिया । अब 
आता हूँ घर । बहाँ श्रीमती जी बोलीं कि माथे की बिन्दी की कब 
से कद रही हूँ, लाये ? यानी अगले दिन मेरे हाथ से बह सिक्का 
बिन्दी वाले के यहाँ पहुँच जाता दे।'' 'इसी तरह हम कठ्पता कर 
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सकते हैं कि केसे बह आदमियों की आवश्यकताएँ पूरी करता 
हुआ परस्पर के आदान-प्रदान का काम चलाता है। 

अब परस्पर का आदान-प्रदान पैसे के माध्यम से होता है, पेसे 
के उद्देश्य से नहीं होता। प्रेम में व्यक्ति अपने सबरव का दान कर 
देता है । प्रेम बह है, जहाँ देने के जवाब में लेमे की भावना ही नहीं । 
अर्थात्‌ में यहाँ चाँदी के एक सिक्‍के की बात कर रहा हूँ; प्रेम के 
क्षण में लाखों निछावर हो गए हैं। अर्थात्‌ पेसा जो यहाँ से बहाँ 
धूमता फिर रहा है, वह अपनी ताकत से नहीं, बल्कि हमारे मत 
की ताकत से | यह नहीं कि धन में ताकत नहीं है। ताकत तो है, 
पर रेल के इंजन-सी ताकत है। अब इंजन क्या अपने-आप 
चलता-फिरता दे ? यह कहना कि पटरी पर इंजन चलता है, ठीक 
है। हिन्दुस्तान की रेलों का इन्तजाम जिन सरकारी भेम्बर साहब 
के ऊपर है, सैंकड़ों-दजारों इंजन और उनके चलाने बाले और 
उनके कल-पुर्ज सममते बाले अपनी हरकत के लिए उनके ताबे 
हैं। और बह मेम्वर सहाशय इंजन पर नहीं, बल्कि कुछ और ही 
गहरी नब्ज पर निगाह रखते हैं। पर'' 'सबारी गाड़ियाँ और 
भालगांडियाँ जाने फितने हुज[र व लाख टन सामात और इन्सान 
को खींचती हुई दिन-रात इधर-से-उधर आ-जा रही हैं। अपने 
दफ़्तर में बैठे मेम्बर महाशय की क्‍या कहिए, उस रोज उनसे 
डबल वजन का आदमी इंजन के नीचे आ गया था। उसका हाल 
अपत्ती आँखों क्‍या आपने देखा नहीं था ? अजी, आदमी और 
आवमियत का तो पहों पता-निशान बाकी नहीं रह गया था, थहों 
चहाँ बिखरा माँस ही दीखता था ।' 'हाँ यह है, पर दूसरी बात 
भी है| इंजन की ताकत सच है, पर उन मेम्बर साहब की ताकत 
उस सच का भी अन्दरूती सच है। उन्हीं की फक्तम तो थी जिससे 
पचास इंजन बेचारे बक्स में बन्द होकर विज्ञायत से हिन्दुस्तान 
जे चले आए और चाल्लीस इंजन, जो प्यानते थे कि हममें अभी 
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सिसकने लायक कुछ जान है, उनकी एक न सुनी गई और इंजन- 
पंजर तोड़कर उन्हें लोहे के ढेर पर फेंक दिया गया | 

चाँदी का सिक्‍का जैसा सच है, लोहे का इंजन भी बैसा ही 
सच है। फरके इतना ही है कि सिक्का छोटा और हल्का होने से 
सचाई में इंजन की निस्वत बड़ा और भारी है। इंजन इतना 
बोभल है कि उसी से बह साई में हल्का है। तभी तो चॉँदी 
के रुपये और सोने के पोंड से कागजी नोट कीमती होता है। 
कारण, बह चॉदी-सोने से हल्की श्रोर सस्ती वस्तु कागज का 
बना है। अर्थात्‌ नोट में अपनी असलियत उतनी भी नहीं है, 
जितनी सिक्‍के में हे। लगभग अपनी ओर से घह शून्य है। हम 
उसमें डालते हैं, तभी कीमत की सचाई उसमें पड़ती है । इसीलिए 
जैसे-जैसे उन्नति होगी, कागजी सिक्‍का बढ़ेगा, धातु का सिक्का 
बेकार होता जायगा। सिक्‍के में कीमती धातु की जरूरत अधि- 
श्वास के कारण है। यानी वह भूठी कीमत है। फिर भी बह 
कीमत इसलिए है कि सच्ची फीमतों का अभी निर्माण नहीं हो 
पाया है। उदाहरण लीजिए, दस्तावेज । वचन भूठा है, तभी दस्ता- 
तेज की साई आती है; कौल सच्चा हो, तो दस्तावेज बेकार हो 
जाना चाहिए | 

इस सबका सततब यह कि पैसे की कीमत और शक्ति आदसी 
की भावना की कीमत और शक्ति से अलग नहीं है। अर्थ-शास्तर के 
नियम जीवन-शासख्र के नियम से भिन्न नहीं हैं। यदि थे भिन्न-से 
लगते हैं, तो इस कारण कि समुष्य ने कामना में अपनी खत- 
न्त्रता देखी है, जब कि बह सखतन्त्रता निष्कामता में है। जो बह 
चाहता है और जिसको सुख का नाम देता है, समकता है उसकी 
कुंब्जी स्वर्ण! है। जैसे प्यासा हिरन रेगिस्तान पर की लू की भल- 
भल्लाहृट को पानी समझता है। पर खर्ण में सुख होता, तो स्थर्णा- 
धिपों के पास॒ वह दिखाई देता । किन्तु, पूछकर देखिए । मालूम 
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होगा कि लाख के बाद करोड़ और करोड़ के बाद अरब पर आँख 
गड़ाए वे भागे जा रहे हैं, तो इसीलिए कि लाख में जो समभा 
था वह नहीं मिला और फिर करोड़ में जो समझा वह करोड़ में. 
भी नहीं मिल रहा है। 

हमने ऊपर देख लिया कि सिक्‍के में अपने-आपमें दम नहीं 
है। अगर एक में दम नहीं है, तो करोड़ में भी नहीं हो सकता । 
जिसमें आन्तरिक कुछ है ही नहीं, उसके पहाड़-जैसे ढेर में भी 
कुछ कहाँ से आ जायगा ! मरीचिका में कुछ है तो यही कि बह 
मगतृष्णा को प्यासा-का-प्यासा ही रखती है। धन भी जमा होकर 
अपनी इस साई को उजागर कर देता है कि मुझमें अपना कुछ 
नहीं है । मेरी काया में तुम्हारी ही तृप्णा भरी है। तुम अपनी ओर 
से रृष्णा न डालकर मुभमें कोई दूसरी भावना शालोगे, तो फिर 
वह भी मेरी सचाई हो सकेगी। पर तृष्णा की राह से लोगे, तो 
सिवाय इस ठृष्णा के मैं तुम्हें और क्‍या लौटा सकूँगा ? मुझसे 
तुम्हें सुख नहीं मिलता, इससे मुझे प्यार करके भी तुम मुझे कोसदे 
हो । पर कोसो मत, क्योंकि में खोखला हूँ। तुम जो मरते हो, 
उसी से में मर जाता हूँ। इससे में इस लायक नहीं हूँ कि मुझसे 
तुम कुछ चाही या मुझे दी चाहों। क्योंकि तुम्हारी ही भूखी 
धाह में तुम्हारे आगे कर सकता हूँ। इससे तुम्हें सुख नहीं होता, 
नहीं होगा। पर तुम मानते हो कि अभी मेरे परिसाण में कमी है, 
इससे मुझे और जोड़त हो। मुझे ही जोड़ते, फिर भी मुझे दी 
कोसते हो । में बताता हूँ कि में अन्दर से रीता हूँ। मेरा सारा ढेर 
रीता है। जो तुम चाहते हो, बह में नहीं। मैं उसका द्वार हो सकता 
हूँ और प्रार्थना है कि मुझे तुम हार दी समझो, अधिक ने समझी 
दरवाजे को ही तुम मंजिल सममोगे, तो दरवाजा इसमें क्या 
करेगा ! मंजिल की तरफ बह तुम्हें बहा सकता है। पर तभी 
जब तुम उससे पार जाओ । 
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आज के जमाने में बुद्धि इसी भूल में पड़ गई है। लिफाफे 
को उसने खत समभा दै। इससे खत नहीं पढ़ती, लिफाफे को ही 
देखती समझती रह जाती है । इसी सं शाखा-विज्ञान बहुत बन 
गए हैं, और बीच का भेरुदरड सूस्वते रहने को छोड़ दिया गया दै। 
यानी विद्याएँ बहुत हो गई हैं, पर जो इन सब बिद्याओं का आधार 
होना चाहिए, अथात्‌ ते सर्बभूतात्मरूप ब्रह्म! बह उपच्षा में रह, 
गया है। परिणास यह है कि अवयध सब पकड़ते हैं और हृदय 
को सब छोड़ते हैं। इस प्रकार की खरिडित विद्या क्‍या अविद्या 
नहीं हे ? क्‍या उस अविद्या का ही परिणाम आज के युद्ध की 
भीषणता नहीं है ? 

पर हम दूर आ गए। बात कमाई ओर भिन्‍्वराई की शुरू हुई 
थी। कमाई किसे कहते हैं ? धन अपने चक्कर पर आ-जा रहा है । 
नदी बहती है; कुछ उसमें नहाते हैं, कोई उससे खेत के लिए पासी 
लेते हैं, कुछ उसको देखकर ही आनन्द प्राप्त करते हैं। नदी अनेकों 
के अनेक प्रयोजन पूरा करती हुई समुद्र में मिलने के लिए बहती 
ही चली जाती है। ऐसे ही धन अपने बहाव में सबके प्रयोजनों 
को पूरा करता हुआ चलते 'चले जाने के लिए है। इस प्रक्रिया में 
कमाई क्यां है ? सच कहूँ तो उस कमाई का मतलब मेरी समझे 
में नहीं आता। हरिद्वार की गंगा प्रयाग आईं; जो पानी हफ्ते 
पहले हरिद्वार था, अब प्रयाग आ गया। क्‍या इस पर प्रयाग यह्‌ 
सोच सकता है कि हरिद्वार से हमने इस हफ़्ते गंगा के इतने पानी 
की कमाई कर ली (--प्रयाग ऐसा नहीं सोच सकता | 

पर हम ऐसा सोच सकते हैं। क्‍योंकि हम बुद्धिमान हैं। भेरी 
तिजोरी में आज दस हजार रुपये हैं। बाज़ार में घेठा था, तब 
गाँठ में क्या था ? यही सी एक रुपज्ली होंगे। तीन साल में दस 
हजार, रुपये की मेंने कमाई की ! वाह, क्‍या बात है। सें अपने से 
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खुश हूँ, छुनबे वाले खुश हैं, और सब मानते हैं. कि में होनहार 
ओर कमंण्य हूँ। यह कमाई है। 

अब चलिए, मेंने तो बाजार में तीन साल लगाये और धूमा- 
कफिरा और मेहनत की । पर वह देखिए, क्‍या भाग्य का सिकन्द्र 
आदमी है! लड़ाई आई कि रंग में दो दिल में पन्द्रह हजार पैदा 
किये ! हल्दी लगी न फिटकरी और देखते-देखते मालामाल हो 
गए ! लक्ष्मी की लीला तो है। अब सब उस भाग्य के बली और 
लक्ष्मी के बरद्‌ पुत्र की इंष्या करते हैं। यह कमाई है । 

एक मजदूर टोकरी ढो रहा है। जेठ आ रहा है; लू चल रही 
हैं; पलीना बह रहा है और वह टोकरी ढो रहा है। सूरज छिप 
चलना; थक गया है; धर पर इन्तज़ारी होगी, पर वह टोकरी ढो 
रहा है | आखिर लाला को याद आई। उन्होंने छः आने दिये, यह्‌ 
छः आने की कमाई है। 

एक मित्र है। उनकी खूबी यह है कि बह अपने पिता के 
पुत्र हैं। उनके पिता की खूधी थी कि बह अपने पिता के पुत्र थे। 
ओर पीछे चल्लें तो पाँच पुश्त पहले बंश में एक पुरुषार्थी पुरुष 
हुआ था। उसने सामनन्‍्ती जमाने में अपना गिरोह इकट्ठा करके 
एक तगर जीता और काबू किया था। उसने अपने शत्रुओं पर 
विजय पाई, यानी उन्हें श्रमराज का घर दिखाया था। उस परम 
पुरुषाथ के कारण उस पुरूष के पुत्र और उसके पुत्र और उसके 
पुत्र, इंस तरह उस परम्परा के अन्तिम पुत्र होने की खूबी से मेरे 
भिनत्र की कमाई आज्ञ तीस हज़ार रुपये साल की है। चह कहाँ से 
है, उनकी जायदाद और जमींदारी कहाँ-कहाँ हे, इत्यादि मित्र को 
पूरी तरह पता नहीं है। पर कमाई उनकी तीस हज़ार हैं ! 

एक और भाई साहब हैं। अत्यन्त दशा , और उदार 
ओर श्ानी और सुशील । वह कलक्टर कहलाते हैं। उनका फाम 
है कलक्टरी । उनकी कमाई है परुचीस हजार रुपया साल । 
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ओर एक वायसराय हैं। वायसरायगिरी करते हैं, जो बेहद 
जिम्मेदारी का काम है। उनकी कमाई की मुझे कूत नहीं । वह 
भी खासी होनी चाहिए, क्‍योंकि पसीन की वह नहीं है। पसीने 
की कमाई ही इतनी कम हो सकती है' कि पेट न भरे | क्योंकि 
पेट भरेगा तो मेहनती मेहनत से जी चुरायगा। इससे अक्ल की 
ही कमाई को हक है कि वह लम्बी-चोड़ी हो। मेहलत की कमाई 
अधिक होगी, तो उससे मेहनती का नुकसान होगा | 

खेर, ऊपर तरह-तरह की कमाइयाँ गिनाई हैं। इन सबसें दो 
बातें सामान्य हैं, जिनकी वजह से वे सभी कमाई कहलाती हैं। एक 
तो यह कि कमाई करने बाल्ञा जेल नहीं जाता, इस कारण उसको 
चुराई या ठगाई हम नहीं कह सकते, कमाई ही कह सकते हैं। 
दूसरा यह कि हर कमाई, जिसकी वह सममभी जाती है, उसकी जेब 
(बैंक हिसाब) में आकर पड़ती है । 

इस पर से दो मूल सिद्धान्त समझे जा सकते हैं: 

१--कहीं से घलकर जो' रुपया हमारी जेब या तिजोरी में 
जाये वह हमारी कमाई है । 

२-शवे यद्द कि उसमें हमें जेल न हो, यानी वह चैध हो। 

अथोत्‌ यह सब रुपया हमारा कमाया हुआ है, ओर उस सब 
रुपये पर खर्चे करने का हमारा हक है, जो इस तरह से या उस 
तरह से, इस जेब से या उस जेब से, हमारी मुट्ठी तक आ जाता 
है। सीमा यह कि इस तरह ख्चे करन चाला खुले समाज में हो, 
बन्द जेल में न हो | 

सीमा की शर्तें बहुत जरूरी है। कमाई और ठगाई में यहीं 
सेद्‌ डालने वाली रेखा हे । जेस पा गए, तो तुम्हारी कमाई कमाई 
तहीं मानी जायगी। जेल पान से बचे रहे, तो बेशक तुम्हारी 
कमाई कमाई है। और तब अपने घन के परिणाम में ही तुम्हारी 
ऊलाई की नाप होगी । 
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यह तो हुआ; पर भीख से पैसा पाने की विधि को में कहाँ 
रू ? उसमे भी पैसा आता है और जेल बची रहती है। भिखारी 
जेल गा गया तो गया। पर जेल के बाहर भिखारी के पैसे को 
कमाई का पैसा कैसे न माना जाय, यह भेरी सममः में किसी तरह 
नहीं आता है। 

आप कहेंगे मेरी भाषा में व्यंग्य है। पर मे सच कहता हूँ कि 
कमाई अगर सच्ची हो सकती है तो वह भीख की ही कमाई है, 
नहीं तो कमाई शब्द ही एकदम भूठ है। 

पैसा मेरी जेब में आता कमाई है| बेशक सिफ्त यह कि जेल 
मुझे न मिले। अब सवाल है कि दूसरे की जेब से, या मेहनत 
से, मेरी जेब भें पैसा आता केसे दे ? इसके कई तरीके हैं। 

पहला गुण लोभ कहा जा सकता है। इसलिए अपनी चीज़ के 
लिए दूसरों में लोभ पेदा करना कमाई बढ़ाने का पहला उसूल है । 
विज्ञापन और बिक्री की कला यही है। लोभ हुआ कि काम जागा | 
का उस जेब से पैसा निकलकर आपकी जेब में आन से रुकेगा 

| 

दूसरा है गरक्ष । अकाल है और लोग भूखे हैं। सबको अ्रन्त 
चाहिए। अब जिसके पास अन्न है, उसन दाम चढ़ा दिए | इस 
तरह खिंचकर पैसा आ गया। * 

तीसरा है डर ओर अविश्वास । आगे का क्‍या ठिकाना, जाने 
कब भौत आ टूट! । तब बांल-बस्चों करा क्या होगा ! आग है, 
शग है, चोर-झ्क्ू है। इससे लाइए हमारे पास बचा-वचाकर जमा 
करते जाइए । हम ऊपर से ब्याज और जाने कितना ओर देंगे । 
धह भी पद्धति है जिससे उपकार और कमाई दोनों साथ होते हैं। 

था बह है जिसका नाम इंडस्ट्री (भीमोद्योग ) है। हजारों 
मेहनती और भीमाकार यंत्र | मेहनती मेहनत करते है, यंत्र चलता 
है और कमाई मोदी होती है। इसका रहस्य लोग की भीमता में 
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है। यानी हजारों का श्रम सुँतकर एक केन्द्र में पड़ता हैं। एक की 
एक-एक बूंद बचे तो हजारों हो जाती हैं। ओर बे द-बेद से घड़ा 
भरता है तो हजार-हजार बूदों से कया नहीं होता होगा 

या जोर-जबरदर्ती है, लेकिन उसके पीछे कोई कानूनी बल 
चाहिए। जैसे जमींदारी, अफसरी इत्यादि | 

एक वरीका जो बारीक है, उसका नाम सट्टा है। वह खेल 
सम्भावनाओं पर चलता है। उसमें भी ठुष्णा उअकसाकर जेबों का 
पैसा निकाला जाता है। ओर बह गिनी-चुनी जेबों में बह जाता है। 

एक आम तरीका है, जिसको नौकरी कहते हैं । इसमें नोकर 
पैसा खींचता नहीं, पैसा पाता है। यानी उसके इस्तेमाल से पीठ 
पीछे बैठा हुआ दूसरा कोई आदमी, जो पैसा खींच रहा होता है, 
वह नौकर को जिन्दा और काम लायक रखने के लिए उसे खान- 
पीने को कुछ देता रहता है । 

इनके बाद करुणा के जोर से भी फिसी जेब से पैसा निकल्न- 
वाया जा सकता है। दान ओर भिक्षा में अधिकतर यही बृत्ति 
रहती है । 

रुपया फिर प्रीति के नाते भी हस्तान्तरित होता है । जैसे मित्र 
को सहायता, परिवार का पालन आदि । बहाँ रुपये के लेस-देन में 
किसी एवज् का भाष नहीं रहता । 

इन सब पद्धतियों भें रुपये का आना-जाना जहाँ प्रेम फे कारण 
होता है, उसको में सबसे उचित समझता हूँ। उससे न देन वाले को 
देन का, न लेने वाले को ही अपने लेग का पता रहता है। मानों 
अपने स्रम्बन्धों के बीच पैसे की बहाँ किसी की सुध ही नहीं है । 
पैसे का यह आदान-पदान बन्धन नहीं पैदा करता, दोनों ओर 
आनन्द की ही रष्टि करता और उसके बीच घत्तिष्ठता लाता है । 
पर, इस कोटि के आदान-अदान में कमाई शब्द काम में नहीं आ 
सकता। पिता ने पुन्न को सौ रुपये दिये तो इनमें पिता को सौ का 
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घाटा हुआ और पुत्र को सौ का लाभ हुआ, यह नहीं कहा जा 
सकता। दूसरे की झ्ेव से निकलकर अपनी जेब में आना कमाई 
है, पर वहाँ दो अलग-अहाग जेबें ही नहीं है । 

सच पूछिए नो में वही स्थिति चाहता हूँ, जहाँ कमाई खत्म 
हो चुकी है। जहाँ जीवन की आवश्यकताएँ ही पूरी होती हैं। न 
आने वाले पैसे के प्रति लोभ है, न उसके आने में चतुराई का 
ग्रयोग या अहसान का अनुभव है । 

उससे हटकर कमाई की जो ओर कोटियाँ हैं, उनसें करुणा 
की प्रेरणा से जहाँ पेसा आता-जाता है, बह श्रेष्ठकर मालूम होता 
है। वह हे दान, भिन्षा। करुणा प्रेम से सिन्न है। करुणा में बन्धन 
है और आत्मा पर दबाब है। उसमें दयावान और दया-पात्र में 
कक्षा-भेद हो जाता है। यानी उससे दो व्यक्तियों के बीच समत्व- 
सम्बन्ध का भंग होता हैं। इसमें करुणा-मेरित दान अन्त में 
सामाजिक विषमता ओर जड़ता उत्पन्न करने का कारण होता है। 
उससे दोनों ओर आत्मा को प्रसार ओर विस्तार नहीं प्राप्त होता, 
बल्कि कुण्ठा और संकुचन होता है। मानो शिक्षा देने बाला भी 
भिखारी के सामने अपने को किंचित्‌ लब्जित अनुभव करता है। 
अर्थात्‌ पैसे का इस प्रकार आदान-पदान भी इष्ट और उत्कृष्ट तो 
नहीं है। अर्थात्‌ यह कोटि पहली से उतरती हुई है, पर तीसरी 
कोटि से अच्छी भी हो सकती है। 

तीसरी है नौकरी ओर मजदूरी की कमाई की कोटि । बिलकुल 
हो सकता है, और शायद है, कि नौकर और मजदूर जिसकी 
मजदूरी करता है, उसके प्रति अन्दर से एकदम अश्रद्धा के भाव 
रखता हो | तब जो उनके बीच श्रम और वेतन का आदान-अदान 
है; बह दोनों ओर हीनता और दूरी घ हेप पैदा करने का कारण 

: द्वोता है. । 
चौधी अथवा अन्य कोटियाँ जहाँ, लोभ, भय, अविश्वास 
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उकसाकर या कन्द्रीकरण हारा लाभ किया जाता है, सबसे अच- 
लित और सबसे वैध है । पर मुझे वह निकृष्ठ मालम होती है। 

पाँयबीं है लाचारी से लाभ | यह निन्‍्ध है ओर कानून की उस 
पर रोक-थाम भी की जाती है । 

बिना मेहनत अमुक के पुत्न और पात्र होन के बल पर जो बड़ी- 
बड़ी कमाइयों की सुविधा मिल जाती हैँ उसका भी औचित्य विशेष 
समम में नहीं आता। जरूरी नहीं है कि एक प्रतिभाशाली पिता 
के पुत्र को अपनी पैठुक अतिप्ठा से हीन रखा जाय | पर स्वयं 
कर्महीन होकर बह अपने पिता की प्रतिमा के फलों को बैठा-बैठा 
र्वाया करे, यह उचित नहीं मालूस होता। 

इन सबसे परिणाम निकलता है कि उत्कृष्ट स्थिति बहू है, जहाँ 
परणपर में क्षेमन्चेन की भावना ही नहीं है; एक-दूसरे के हित के 
कास आन की भावना है। इन सम्बन्धों पर आश्रित परस्पर का 
व्यवहार ही सच्य्या व्यवहार है। अपने को और समाज को हमें 
उसी तक घठान का प्रयत्न करता होगा । 

पर, उससे उतरकर आदमी आदमी के बीच करुणापूरं व्यव- 
हार मुझे पसन्द हे। अथात्‌ कमाई की रोटी नहीं, दान और 
भीख की रोटी गुमे पसन्द है। 

इस बात पर तनिक रुककर मुभे अरे को साफ करना चाहिए। 

मैने पुस्तक लिखी और प्रकाशक से रुपये पाये । अब दो बातें 
हैं; बातो में उसे अपनी कमाई कहूँ; या फिर से उसे प्रकाशक 
की कृपा फहूँ। में दूसरी बात पर कायम हूँ। कमाई मायावी शब्द 
है। उस शब्द के सहारे माया जुड़ती है और भीतर की सचाई 
नहीं जागती। सचाई है प्रेम | लेकिन कमाई शब्द मुझमें ऐसा भाव 
भरता है कि प्रकाशक को भ्रेम देने में सें अससर्थ हो जाता हूँ। 
मानों कि भेंने किताब लिखी, तुमने पैसा दिया। बस अब हम 
दोनों चुकता हैं। मानो कि एक-दूसरे को समझते की आवश्यकता 
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ओर एक-दूसरे के लिए फुकने और काम आने की भावना से ही 
हम ऐसे चुकता हो जाते हैं। यानी हमारा आदार-प्रदान एक-दूसरे 
को दो किनारों पर डाल देता है और चह रुपया ही आकर बीच 
में बाई बन जाता है। नहीं, में उस रुपये को अपनी कमाई नहीं, 
दूसरे की कृपा सानूं गा। आप कहेंगे कि तुम हो भोले। प्रकाशक 
बाजार में बैठता है ओर किसी को एक देता है तब, जब कि उसके 
दो बसूलता है। तुम्हारी किताब छापकर तुम्हें जितने दिये हैं, 
उससे चौगुने दाम अपने खरे न कर ले तो प्रकाशक केसा ? तुम 
कृपा कहते हो, पर बह ठगी है। चार में तुम्हें एक देकर तीन 
अपनी जेब में डाले हैं। तुम्दारे आँखें हों तो तुम्हें कभी सन्तुप्ट न 
होना चाहिए। अभी एक मिलता है तो जरूर ले लो; लेकिन बाकी 
तीनों. पर अपनी निगाह जमसाये रखनी चाहिए। आपकी यह बात 
सही हो सकती है, पर फिर भी मैं उनकी कृपा? की जगह “अपने 
हक! के शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहुता । क्‍योंकि में नहीं 
चाहता कि दो व्यक्ति अपनी सीमाओं पर काँटे' के तार खड़े करके 
मिलें। ऐसे वे कभी एक-दूसरे में घुल नहीं सकेंगे ओर न उसमें 
ऐक्य उत्पन्त होगा। बेखे आपस में थे सदा कतराते रहेंगे और 
फल्ल उसका बैर होगा । 

इस तरह में अपनी कमाई का खाता हूँ--इस ऋूठे गये से 
मैं मुक्त हो जाना चाहता हूँ। अगर इश्वर है, तो मेरा तेरा भकूठ 
है। अगर ईश्वर की यह दुनिया है, तो उसकी अलुकम्पा पर ही 
हम जीते हैं। अगर इेश्वर सर्वव्यापी है, तो उसकी अमुकर्पा भी 
सबमें है और उसी के बल पर हमें जीना चाहिए। 

इस दृष्टि से जिसको बाकायदा कमाई कहा जांता है, उसको 
बढ़िया नहीं मानता होगा। उससे अहंकार का चक्र कसता और 
फैलता है। श्ससे में-तू ओर भेरा-तेरा बढ़ता है। 

में जानता हूँ कि हमारे समाज में एक चीज है, इज्जत | उसको 
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धुरी मानदर हमारा सम्य-जीवन चल रहा है। अरे, हरेक अपनी 
इज्जत रखता है। कमाई नाम का शब्द उसकी इज्जत को मजबूत 
ओर ऊँची बताता है| पह कमाना है, इसलिए उसकी लाक किसी 
से क्‍यों नीची हो ? नवाब घर का नवाब है।, अपने घर में हम 
भी नवाब हूँ । इस तरह कमाई पर टिककर हम अपना आध्मनाव 
सुरक्षित करते हैं। इस तरह हम इस लाग्रक होते हैं कि किसी को 
अपने से छोटा समझे । 

इसमें तथ्य भी हो। पर जा अतथ्य है, वही में दिखाना 
पाहता हूँ। कमाई के बल पर हग सच्चे भाव में विनश्न बनने से 
बचते हैं। अपने इृढे-गिदे इज्जत का बेरा डालते हैं; जा हमारे 
विकास को रोकता दे | हम उससे अहम को केन्द्रित करते है और 
फल्नतः सेघा-कार्य के लिए निकस्से होते हैं 

संक्षेप में, अपने लिए, में कमाई के धन को नहीं, कृपा के अन्म 
को अच्छा समझता हूँ | कमाई में आगे फी चिन्ता है, आगे का 
अन्त हीं; इससे चिन्ता का भी अन्त नहीं | दस हजार हैं तो वह 
थोड़े; पचास हजार हैं, तो पाँच बेटों में चैंटकर भला बह कया रह 
जायेंगे ? इस तरह भविष्य के अविश्वास के आधार पर चिन्ता फा 
पहाइ-का-पहाड़ हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तब चिड़िया जैसे सघेर। 
निकलते ही यहचहाती है, पैसे हम नहीं 'वहचहा पाते । कमर भक 
जाती है, क्योंकि अनन्त चिन्ता का बोभा उस पर हम ध२ लेते है । 
मस्तक तब आफाश में नहीं उठ सकता 4 दूसरे का दुःख देखमे की 
फुरसत नहीं रहती, क्योंकि हम अपने और अपनों से दब जाते हैं 

नहीं-नहीं, विश्वास का रास्ता आस्तिक का रास्ता है । कल की 
शंका करके आज को में नष्ट कैसे करूँ ? और यह सच है कि आज 
यदि नष्ट नहीं होगा, तो कल ओर पृष्ठ ही होने बाला है । पर क्त 
हे दबाव में आज की हाथ से जाने देते हैं, तो फिर कल भी फोरा 

श्ह जाम [ 


